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छामिलाफदार 
आपा तजे हरि भजे, नख शिख तजे विकार । 
सब जीवन से निर्वेर रहे, साधु मता है सार॥ 
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अखण्ड वैराग्यवान्‌ प्रात।स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरु औ- 
कबीरसाहेब के पारख सिद्धान्तालुसार शिक्षक ज्ञानवैराग्यादि 


| सद्णुण सम्पन्न पारखनिष्ठ सद्गुरु श्रीरामख्रत साहेब का बनाया 


~ द्‌ ० भर चे 
हुआ यह रहनि प्रवोधिनी! सद्ग्रन्थ हैं । 
इसमें चार प्रकरण हैं, पहला प्रकरण 'दुखशसन-चालीसा' 


क्‍ हे नामक है । इसमें अन्य-अन्प शिक्षाओं का समावेशहोते 


- € न 
हुए सद्गुरु के गुण, रहस्य और महिमा का वणन ६। 
गुरु के गुण-आचरण एवं स्वरूप पर विवेचन करते इए संक्षेप 
मै शिष्य के आचरण को मी बतलाया गया हे ओर बिबिध 
6 ० पूः (3 र्ज ie 
शंका-समाधानों के सहित त्रिविथि कस ध्वश पूवक गीवन्प्रुक्ति 
स्थिति के आचरण का यथास्थान संक्षिप्त और विस्तृत 
निणय है । : 
दूसरे प्रकरण का शीर्षक 'सदाचरण-पोड़सी? है। इसमें 
सत्य, अहिंसा, त्रह्मचर्य, क्षमा, दप्रा) अस्तेय) शम, दम, 
|  सदाचरणों का वि 
विवेक, वैराग्यादि ६४ सद्शुण और सदाचर द 


७ 


विवेचनात्मक वर्णन है । -यह प्रकरण बहुत महखपूण 









७ र 


02) 


` एक-एक विषय जीवन में उतारने योग्य हैं । वास्तव में वहीं 
लिखना, पढ़ना और कहना सफल होता है, जो जीबन में 
उतार लिया जाता है। अर्थात्‌ जिन सद्शुण-सदाचरणों का 
जीवन में पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। अतएव अबिलम्ब 
आचरण सम्पन्न होने की महान आवश्यकता है | 


RR a | ५ er ¢ 


'छन्द्‌-सप्ताबृतः नामक तीसरा प्रकरण हे, इसमें सात छन्द | 
| इन छन्दाँ में मानव-जीवन सम्बन्धी हर शिक्षाओं का | 
उल्लेख है | सबके समझने योग्य और उपकारी हे | 


चोथे प्रकरण का शीर्षक “शब्द-पची सी” है । इसमें पचीस 
शब्द हैं। जो विविध ध्वनि युक्त गायन करने योग्य और 
उपदेशक हैं । 

आरम्भ के दो प्रकरण (दुखशमन-चालीसा। और सदा 1 
चरण-पोइसी” के पदों पर संक्षिप्त अर्थ क्रिया गया । पुनः | 
प्रायः प्रत्येक पदां प्र प्रश्नोत्तर पूर्वक विवचना त्मक व्याख्या 
को गयी । विस्तृत होने से ग्रन्थ का कलेवर तो अवश्य बढ़ । 


को ००4 मेरे ७७९ NE 
गया ह, परन्तु मेरे लघु बिचार से प्रत्येक विषय समझने के 
लिये सरलता हो गयी है | 


पके दो प्रकरणों (छन्द-सप्तामृत और शब्द-पचीसी ) 
के विषय 'सटीक विवेक प्रकाश! और बीजक शिक्षा? में अति 
सटता.से आगये हैं । ऐसा बिचार कर इसका संक्षिप्त अर्थ 


-च्कया गया | प्‌ पल टीका की शैली मे 
2४ 00 ५ क. Fe 23 “ER ~ रेम पूरे गर थ न सुर क्षित 


pr 
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रखने के लिये ही इनमें स्थल-स्थल पर संक्षिप्त प्रश्नोत्तर रख 
दिये गये हें । आरम्भ के दो प्रकरणों के समात अन्तकी भी 
टीका-व्याख्या की गई होती, तो विवेक प्रकाश टीका की 
दुगुनी हो गयी होती । इसलिये उत्तराध को संक्षिप्त रखा । 

यह तो सटीक विवेक प्रकाश को भूमिका में ही लिख 
दिया गया हे कि “सब बातों की एकही काल में परीक्षा न 
होने से, रष्टि-दोष से, असावधानी से तथा अनभिज्ञता वश 
सलुष्य से त्रुटियाँ हो जाती हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में भी एसी 
अनेक त्रुटियाँ हो सकती हैं !” अतएव पूज्यचरण सन्त-सहा- 
त्माओं तथा स्नेही पाठकों से दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त 
विनग्रभाव से निवेदन करता हैँ कि ग्रन्थगत समस्त त्रुटियों पर 
क्षमा करते हुए मधुकरवत्‌ केवल गुण ग्रहण करने की करपा 
करेंगे । किसी सज्जन के ग्रन्थगत कोई त्रुटि बतलाने पर पुनः 
संशोधन करने का विचार क्रिया जा सकता है। 

जिन सद्गुरुदेव और सन्त-मद्दात्माओं की कुपादष्टि से 
ग्रन्थ सम्पन्न होना सुलभ हुआ, उनके चरणों में बारम्बार 
अभिवादन है तथा पूज्यचरण बोधदाता श्रीसद्शुरूदेब के चरण 
कमलों में यह सदग्रन्थ सादर सप्रेम समर्पित करता हँ । 


विनम्र 





अभिलाष दास... | 
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& प्राथना तथा अर्पण & ॥ 
हम सव सेवक भक्त की गुरु प्रार्थना सुन लीजिये । |) 
सब शोकमोह विनाशकरि कल्याण पदको दी जिये |टैक। | री 


A, 


४07 


हम कोन हैं संसार क्या कल्याण हो केहि भाँति से । 
६ वाध पारख सद्गुरू दुख इन्द्र मेरे छीजिये ॥ १ ॥ ) 
आधार द है साधु वर | भव पार नौका कीजिये ॥ २॥ } 


a: 

| 

“| 

| 

| 

| 

| ॥) 
॥ मन वासना के वेग में हम सब बहे नित जा रहे | | 
ध आवरण मल विक्षेप से हम सब सदा मालिन्य धर 
| दुख दीन आश्रयहीन को आधार पद का दी जिये । ३ || ही 
| तन मन वचन निज अर्पते हे सदगुरू तब चरण में । ) 
| 
| 
| 
"| 
| 


भव भय हरण तारण तरण हम सब जनों पर रौजिये। ४ || h 
॥ 
॥ 
|: 


समपक- 
शकर भक्त, कमलसिंह, गिरधारी, किशुन, उदयराम, <: 
शुभियामण्डलिन, देवन्ती बाई पुनियाबाई आदि 

र बस्ती छात्तिसगढ़ के सेवकनन | / 
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दोष न लगाता, न दूसरे को उद्वेग चाना 


खाता ! 


पर-दोष-दशेन का सघथा त्याग करके 
अपने दोषों को पुनःपुनः देखना, दूसरे द्वारा 
अपने ऊपर किये हुए आज्षेपों को निविकार 
भाव से सहना, अपने सम्बन्ध में दूसरे को 


न स्वयं उद्वेगित होना, अपने अन्तःकरण 
की बृत्तियों को सबके संसर्ग से रहित 
रखना, जन-ससुदाय-रहित एकान्त का 
सेवन करना, अन्तिम में होने वालो मृतक 
दशा का आज ही चरिताथ करना, दुःखदायी 
जड़-जगत्‌ की वासना का त्याग कर और 
स्वरूपस्थिति में हृढह़ तत्पर होकर सलार- 
चिन्ता से रहित हो जाना-साधुता हे । 
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मेरे सन में बस जाये, मेरे तन में बस जाये | 
हे सदृगुरू तुम्हारे, सदश्ञान आचरत ॥टेक॥ 
कीड़े से हस्ती लेकर, कोई भि प्राणियों के । 
नहिं भूल के हुखाऊ, तन सन तथा वचन ॥ १ ॥ 
दीनां पे दया पाले, समता धरू सभी सें । 
ममता वो स्वार्थं तज कर, परसार्थ की लगन ॥ २॥ 
सब धर्म मजहवों के, मानव समान समभू । 
नहिं पक्ष द्वेष वो कुत, का करूं जनन॥ ३॥ 
चोरी व काम ` त्याशू, संग्रह अधिक से मागू । 
भय त्याग कर सभी का, सत्पथः करू गसन ॥ ४ || 
जिभ्या का स्वाद त्याशू, पाचों विषय बिशाशूँ । 
होफे उदास तन से, मन से करू भजन ॥ ५ || 
आलस ग्रमाद डाए, पुरुपाथ से न हार | 
अपने को अब सुधारू, पाया अक्षो तन | ६ ॥ 
प्रमदा को काल जान्‌, अवगति कुसँग से सानू । 
होके असंग अथवा, सत्सङ्ग में रमन ॥ ७॥ 
मुक्ती के साज सारे, थरळ स्व आचरन में । 
ताजि राग द्वेष चिन्तन, स्थिति प्रबुद्ध घन।॥ ८॥ 
अभिलाष तन वो घन के, होके विरक्त जन से । 
लू मुक्ति लाभ-जीवन, छूट जनम 








& प्राथना & 


नमाँ दीनबन्धू चरण में तुम्हारे | 
मेरी नावका नाथ! कीजे क्रिनारे। टेक ॥ 
महा काम की है प्रबल वेग धारा, 

फटो नावका वासना वायु झारा । 
इटे बॉस बहली है पतवार नारे, 

नमां दीनबन्धू चरण में तुम्हारे ॥ १ ॥ 
है अज्ञान की रात्रि तम पूर्ण छाई, 

अविद्या के घनघोर वारिद सुहाई | 
सुखाध्यास बिद्य॒त्‌ चक्राचोंध छारे 

नमां दीनबन्धू चरण में तुम्हारे । २॥ 
अमित कामना बृष्टि भव भोग जाड़े 

हैं सत्सङ्ग साधन के तट बल बिगाड़े | 
वो चारों दिशा से कुसङ्ग बाढ़ भारे, 

नमां दोनबन्धू चरण में तुम्हारे ॥ ३ ॥ 
ई क्रोधादि जल जन्तु विष पूर्णकारी, 

महा मोह की हे भवर वेग भारी | 
मगरमच्छ हैं राग बो द्वेष घारे, 
तमां दीनबन्भू चरण में तुम्हारे॥ ४ ॥ 








NO 


( १५ ) 


न कोई है आगे न पीछे सहारा, 

सेरी इबती नारका मध्य धारा। 
बनो नाथ | कडिहार कर दो किनारे, 

नमां दीनतरन्धू चरण में तुम्हारे॥ ५ ॥ 
सकल भाँति से है विकल चित्त मेगा, 

अनाश्रय दुखी दास अभिलाष तेरा | 
दिया खोल लंगर तिहारे सहारे, 

नप्र दोनबन्धू चरण में तुम्हारे ॥ ६ ॥ 
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छ प्रकरण-सहिमा-छन्द ® 

यह दुख शमन प्रकरण, 

सद्गुरु के महत्व प्रकाश कर | 
अज्ञान तस फे नाश हित, 

पारख प्रकाशक भासकर ॥ 
श्रीशुरु कबीर दिनेश के 

सपथ प्रदशेक खासकर । 
कल्याण सुखदायक सकल- 

दुख इन्द शोक विनाश कर ॥ १॥ 


& साखी & 


अति समता अरु युक्ति युत, 
सरल ज्ञान आगार। 
पढि सुनि गुनि सुख पावई', 
जिनके विमल विचार ॥ १ ।) 
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( टीका-व्याख्या सहित ) 
१-शुरु-पद महिमा का स्वरूप । 


॥ दोहा ॥ 

गुरु पद महिमा ध्यान से, सब दुख होवे छार । 
वन्दन करि तिनको सदा, उभय जाल भव पार॥१ 
टीका-सदशुरु के चरण कमलों के अथवा उनके उपदिष्ट 
यथार्थ स्व-स्वरूप के महत्व को अपने लक्ष्य में रखने से एवं 
तदनुसार ही स्व-आचरण बनाने से मानसिक जन्मादिक एवं 
देहोपाधिक सम्पूर्ण कलेशों का नाश हो जाता है। तिन 
सद्गुरुदेव की संदैव विनम्र-यन्दना करके खानी-बाणी तथा 
जन्म-मरण दोनों बन्धन रूपी संसार-सागर से मुक्त हो 
व परत सुरु पद किसे कहते हैं ओर उनकी 
महिमा के ध्यान से सब दुःखों का नाश होना क्‍या दै? 


१९७, SRN F. मता ७५ जे ४ 
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२ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


उत्तर-- (१) सद्गुरु के चरण कमलों को गुरुपद कहते 
1, (२) दया, क्षमा, सत्य, धेयं, विचार, विवेक, वैराग्य, शुर- 
भक्ति, समता, नम्नतादि सद्शुण-सद्रहस्य युक्त जो स्वतः 
स्वरूप को स्थिति का दजों है--उसे गुरुपद कहते हैं और 
(३) गुरुपद कहते हैं-- अपने निश्चित शुद्ध चैतन्य सत्य पारख 
स्वरूप को । सो सदगुरु के चरण कमलों तथा सर्व सदशुण युक्त 
स्थिति दजो एवं स्वतः सत्य स्वरूप के महत्त्व का भावयुक्त 
चिन्तन-मनन करते रहने से सांसारिक वासनाये नित्त होकर 
स्व-स्वरूप में स्थिति की प्राप्ति हो जाती है और स्थिति ग्रामि 
पश्चात्‌ काम, क्रोधादि मानसिक विकारों के अभाव हो जाने 
से मानसिक कष्टों की निवृत्ति हो जाती है तथा मानसिक 
फष्टों की निवृत्ति हो जाने पर प्रारब्धान्त पश्चात्‌ विदेहय॒क्ति 
प्राप्त हो जाती है और बिदेहमुक्ति प्राप्त होने पर जन्म-मरण 
रूप संसृतिचक्र का अभाव हो जाता है। अतएव तत्र सर्वदा 
~ 0 ७०७ 0 
के लिये सव दुःखों का सवंथा अभाव हो जाता है । गुरुपद्‌ 
महिमा के ध्यान से सब दुःखों का यही नाश होना है । 

२-शुरु, कबीर ओर पारख पद्‌ का स्वरूप । 

॥ चोपाई ॥ ` | 


गुरु कबीर पद पारख दाता। 
भूल अनादी बन्ध नशाता॥२॥ 

9 नत सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब पारखपद के ज्ञान रूप 
दान को देने वाले हैं। और सदाकाल के स्वरूप-भल रूप 
Es हक Ca RE करने CRN हे ; || 
वाल है ॥ २०७ °. = 
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चालीसा ) गुरु, कवीर और पारखपद का स्वरूप ३ 


प्रश्न--गुरु तथा कबीर किसे कहते हें और पारखपद का 
कया भाव है ! 

उत्तर 'गु? नाम अन्धकार ओर रु? नाम प्रकाश 
अथात्‌ अज्ञान-अन्धकार में जो ज्ञान-प्रकाश कर दे, उसे कहते 
ह~ “गुरु | सत्य पारखज्ञान के आदि संशोधक पारखपथ- 
प्रदशक सद्ग्रन्थ बीजक के निमोता, जिनका शारीरिक नाम 
था 'श्रीकबीरसाहेव? उनको कहते हें--कवीर! | अथवा क- 
काया के विकारी स्वभावों पर वीर-बिजयी जो देहाध्यास से 
सवंथा रहित दया-क्षमादि एवं बिवेक्-वैराग्यादि सदशुण युक्त 
स्त्र-स्वरूपस्थ पारखी सन्त हैं, उन्हें कहते हें- “कबीर! | सार- 
असार, सत्य-असत्य, जड़-चतन्यादि सब को जहा से परीक्षा 
होती हें, उसी को कहते है-'पारखपद' । वह 'पारखपद! 
चेतन्य का ही निश्चित सत्य-स्वरूप है अथीत्‌ चैतन्य से पारख- 
पद अभेद्‌ हे। जो चैतन्य देहोपाधि से भिन्न जड़ वर्ग की 
ओर उससे पृथक अपने आपकी यथाथ परीक्षा करता है, उसी 
मं पारख-गुण हें। “पारख गुण चेतन गुणी एक स्वरूप न 
आन || ज० ॥? 

प्रशनयदि परीक्षा या ज्ञान धम चेतन का नं मानकर 
मन का मान लिया जाय, तो क्या दोष है ? क्योंकि प्रतीत 
भी होता हे कि मनन-चिन्तन रूप मन जब सामने रहता है, 
तभी किसी वस्तु का ज्ञान होता है, निरुपाधि चेतन किसी 
का ज्ञान नहीं करता । जैसे सुति में या विदेहमोक्षआदि सें? 








४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशसनः 


उत्तर--जो-जो देखा सुना और भोगा गया है, उसी 
उसी के संस्कार अन्तःकरण में टिके रहते हैं, उसी संस्कार 
( यादगीरी ) को मन कहते हैं। मन का सरूप असत्य और 
क्षणभंशुर है, थोड़े समय के लिये प्रतीत होता हुआ थी जड़ 
है । चैतन्य जीव ही ने दृश्य पदार्थों को मान-मान करके मन 
को बना लिया है। एक संस्कार ( यादगीरी ) रूपी मन 
दूसरे संस्कार रूप मन को नहीं जान सकता । और चैतन्य 
देहोपाधि से भिन्न-भिन्न समय में सब स्मरण रूप भन को 
जानता और प्रतिकूल को मिटाता तथा अनुकूल को पृष्ट करता 
रहता हैं । इसलिए मन स्वभाव से ही असत्य, क्षणभंगुर तथा 
जड है । उसका 'ज्ञान-धर्म' कदापि नहीं हो सकता | श्ञान 
धम’ चैतन्य जीव ही का है। 

जेते तार बाबू के पास तारों का कनक्सन रहने से भिन्न- 
भिन्न देशां का समाचार क्षण-क्षण जाना करता है और यदि 
सब तारों का कनक्सन काट दिया जाय, तो जनैया होते हुए 
भी तारबाबू तार सम्बन्धी किसी बात का ज्ञान नहीं करता । 
और जेसे अग्नि में जलाने की शक्ति होने पर भी जब उसके 
पास कोई अन्य वस्तु नहीं रहती, तब वह किसको जलाबे ९ 
अत; जलाने की क्रिया त्याग कर वह स्वयं शान्त रहती है । 
इसी प्रकार ज्ञानरूप होते इए भी निरुपाधि चेतन्य के पास 
जड़ द्श्यों 'का सम्बन्ध न होने से कुछ न जान-जना कर स्वयं 


रहता है। अतएव 'ज्ञान धर्म? चैतन्य का ही है । मन 
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चालीसा) १--गुरु, कबीर और पारखपद का स्परूप प 


का नहीं | दोहा--“जाते सकलो परिया, सो पारख निज 
रूप । तहाँ होय रहु थीर तू, नहि झाई' भ्रम कूप ॥ -्रिजञा । 
सवयं प्रकाश प्रकाशक ङ्ताक्ली । 
बार बार शुरुदेव नमामी ॥ ३॥ 

सद्गुरु साहेब स्वत! ज्ञान रूप हैं और दूसरे को ज्ञान 
कराने बाले हैं | अतः उन्हें बारम्बार नमस्कार है ॥ ३ ॥ 

प्रशन स्वयं प्रकाश और प्रकाशक पद का विशेषण 
'किनके लिये है ९ 

उत्तर--स्वयं कहते हैं अपने को, प्रकाश का यहाँ भाव है 
ज्ञान! ओर प्रकाशक यहाँ ज्ञान कराने वाले को कहा गया 
है | यद्यपि अण्डज, पिण्डज, तथा उष्मज, इन्‌ तीन खानि के 
सम्पूण देहधारी जीव भी स्वरुप से ज्ञान रूप ही हे तथापि 
` चहँ केवल स्वाथ ओर भोग ही का ज्ञान है । और सत्संग 
विसुख मनुष्य भी भौतिक अबुझ क्रिया में अन्य तीनों 
खानियों से विशेष होने पर भी केवल स्वाथ-भोग तक के ही 
ज्ञानी हैं | इसलिये जड़-चेतन, बन्धमोक्ष--परमार्थ विषयक 
ज्ञान को ग्राप्त दया, क्षमादि तथा विवेक -वैराग्यादि सदंगुण 
युक्त ज्ञान रूप जो स्वामी सदगुरुदेव हं, उन्हीं के लिये यहाँ 
«स्वयं प्रकाश ओर प्रकाशक' पद का विशेषण दिया गया है । 
वे स्वतः ज्ञान रूप ओर अन्य जिज्ञासुवों को प्रकाश्न देने वाले 
ज्ञानोपदेश करने वाले है । न 

> आ - 





६ | रहनि प्रबोधनी सटीक ( दुखशमन- 


३-अज्ञान मोह का निराकरण, निमोही राजा की कथा, भजन! 
सें अज्ञान मोह वश काम्ी। 
सुत वित नारि केर अनुगामी ॥ ४ ॥ 
हे प्रभो ! में अविद्या और आसक्ति के वशीभूत हँ | 
अत्यन्त विषयासक्त हँ | पुत्र धन और स्री का दास हो गया 
हुं ॥ ४ ॥ 
प्रश्‍न-अज्ञान और मोह में क्या अन्तर है, और कामी 
या अनुगामी किसे कहते हैं ९ 
उत्तर-जड़ क्या है, चैतन्य क्या है? में शरीर ही हैं, 
कि शरीर कोई भिन्न पदार्थ है और में भिन्न हँ ? इन बातों 
को जानकारी न होनी ही अज्ञान है। शरीर, स्री, पुत्र, 
घर तथा धनादि क्षण भंगुर जड़ पदार्थों में आसक्ति होनी ही 
मोह दै । जो भोग परायण है, अनेक जड़ विषय भोगों की 
च्छा करने वाला है, उसे कामी कहते हैं | अनु-पी छे, गामी= 
चलनेवाला, अथात्‌ पीछे चलने बाले सेवक ( चाकर ) को 
अनुगामी कहते हैं । 
मांत पिता बन्धू के मोहे। 
निशि दिन रहे जगत के खोहे ॥ ५ ॥ 
माता-पिता और भाई-बन्धुवों के मोह में बँध कर रात- 
` दिन संसार रूपी खाई में पड़े थे ॥ ५ ॥ 
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चालीसा ) ३-अज्ञान निराकरण निर्मोही राजा . ७ 


उत्तर--कल्याणाथी को तो कदापि नहीं करना चाहिये | 
मोह से परमाथ-शक्ति क्षीण हो जाती है मन प्रपंचाकार 
और विषयाकार हो जाता है, जगत्‌-चिन्तन बढ़ जाता है । 
इस प्रकार साधक सोह को धारण कर जब अपनी ही हानि 
कर बेठेगा, तब क्या अपना करुपाण-छुधार करेगा, क्या दूसरे 
का ? मोह-माया से जो रहित रहेगा, वही अपना और अन्य 
का सुधार-उद्वार कर सकता हे “निर्मोही कोई सन्त हितैषी 
सबके” । जो छुद्र कुटुम्ब के मोह को त्याग देगा वही 
“बसुघव कुटुम्बकम्‌? का भाव अपने हृदय में ला सकता है । 
अथोत्‌ विश्व के समस्त प्राणियों को अपना कुटुम्ब मान कर सब 
हित में रत रह सकता हे । गृहस्थ सज़नों को भी चाहिये 
कि आजीविका सम्बन्धी खेती, नौकरी, व्यापार सत्यता 
पूवेक करके न्याय युक्त कुटुम्चियाँ तथा आश्रयी जनों का 
समता दृष्टि से पालन कर । परन्तु कुटुम्बियों का मोह करना 
तो “अजयागलस्तनवत्‌” निरर्थक ही है | 
मोहासक्ति ही से मनुष्य कतेव्य-अकतेव्य के ज्ञान से शत्य 
होकर पक्ष-राग में पड़कर सघ अनर्थं कर डालता है । इस संसार 
में कोई किसी का नहीं है। यह संसार धर्मशाला है, सब 
जीव पन्थी हे दो दिन के लिये सब का सम्बन्ध है । श्स 
संसार में मानव-तन पाकर भजन-भक्ति और परमार्थ कमाना 
ही सार है । फिर मोहासक्त होकर और सार-वस्तु त्याग कर 
क्यों दुःख का पात्र बना जाय ? एक दिन सब का वियोग. 
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अवश्य होगा । चाहे सब के रहते हुए हमी को कूच कर 
जाना पड़े और चाहे हमारे ही सामने सव कुटुम्ी एक-एक 
करके चल बसे | फिर अधिक मोहाशक्ति से वियोगकाल 
में कष्ट अवश्य होगा । अतएव प्रथम ही मोहासक्ति का त्याग 
करना परम्‌ आवश्यक है । निर्मोही राजा शृहस्थ ही थे | 
उनका दृष्टान्त मनन करने से मोह को जड़ सहजिक खुद 
जाती है | 
दृष्टान्त--एक त्रिमोही नामक राजा था, उसका पुत्र 
बन में विहार करंने गया। कुछ समय पश्चात्‌ उसे प्यास लगी 
बह जल खोजते-खोजते एक सन्त के आश्रम पर गया और 
सन्त से जल माँगा, सन्तने जल दिया । पश्चात्‌ सन्त ने 
पूछा--आप कहाँ के रहने वाले हैं और किनके पुत्र हैं ? राज- 
कुर ने कहा--में अझुक देश के निर्मोही राज्ञा का पुत्र हँ | 
महात्माने आशचजित-सा होकर कहा--'राजा और निर्मोही !! 
ये दोनों बातें विषम-सी प्रतीत होती है । राजा होगा तो 
निर्माही नहीं होगा और निर्मोही होगा तो राजा नहीं 
होगा । राजङुंबर ने कहा --आप सत्य मानिये ! मेरा पिता 
राजा होते हुए भी निर्मोही है। आप को विश्वास न हो, 
तो आप जाकर परीक्षा करले | आप के लौट आने तक मैं 
यहाँ आप के आश्रम पर रहँगा | कुछ विचार कर महात्मा 
ने कहा--यह बात है कठिन, परन्तु असम्भव नहीं है । मनुष्य 


. शरीर स्वतन्त्र साधन धाम है, अत; कहीं भी रह कर मनुष्य 
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पना साधन कर सकता हे । परन्तु में परीक्षा लेने अवश्य 
छँगा १ महात्मा ने ऐसा कह कर और राजकुवर को 
ने आश्रम पर छोड़ कर निर्सोही राजा की परीक्षा लेने 
सके राज भवन पर गया । प्रथम राजभवन पर राजा की 
चेरी ( नोकशाची ) मिली । महात्मा न चेरी से कहा- 
दो ०-तू सुन चेरी श्याम की, बात सुनावों तोहि । 
कुँवर बिनाइयो सिंह ने, आसन पड़ो है मोहि ॥ १ ॥ 
अर्थ--ऐ राज कुँवर की सेविका ! तू सुन, में तेरे को 
एक बात सुनाता हुँ । तेरे निमोंही राजा के कुंवर को वन में 
सिंह ने छार डाला है, उसका शव ( लाश ) हमारे आश्रम पर 
पड़ा हे। अतः यह बात राजा को ख्‌चित करदे || १ ॥ 
» यह मुन कर चेरी उत्तर देती हे 
„ दो०—ना मैं चेरी श्याम की, नहि कोइ मेरा श्याम । 
| प्राराड्धिहि वश मेल यह, सुनो ऋषी अभिराम ॥२॥ 
अथ--परमार्थ दृष्टि से देखिये तो इस स्वप्नवत्‌ संसार में 
न तो मैं राज कुँवर की दासी हँ और न राज कुँवर ही मेरा 
कोई है । हे ज्ञानी महात्मन्‌ ! सुनिये, यह तो पूर्व काँ के 
वश यहाँ थोड़े दिन के लिये सम्बन्ध हो गया है । फिर इस 
असत्य सँयोग-बियोग में क्या हष-शोक करना है १ ॥ २॥ 
अब महात्मा राज कुँवर की सती से कहते है 
दो०- तू सुन चातुर सुन्दरी, अबला यौबनबान्‌ । 


< 


a 


अं 
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देवी बाहन द्‌लि द मल्यो, तुम्हरो श्रीभगवान्‌ ॥ ३ ॥ 
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अर्थ--हे बुद्धिमती, रूपवती, नबयौवन सम्पन्ना अबले ! 
तू सुन; तुम्हारे प्रिय-पति को सिंह ने मार डाला है ॥ ३ ॥ 
इतना सुनकर राज कुँवर की खी बोली-- 
दो०--तपिया पूरब जन्म की, क्या जानत हैं छोग |. 
मिले कमं वश आन हम, अब विधि कीत वियोग ।। ३॥। 
अथे महात्मन्‌ ! पहले जन्म की हमारी (भली -बुरी ) 
क्या कमाई है--इसको कोई जानता है? अर्थात्‌ नहीं जानता । 
(बह तो भोग उदय होने पर ही पता चलता है। ) पूर्व जन्म 
के कमं वश हमारा और उन ( राज कुँवर ) का सम्बन्ध हो 
गया था, अब टेढ़े कमं ने वियोग कर दिया । इसमें शोक 
क्या हे ? ॥ ४ ॥ 
अब महात्मा कुवर की माता से कहते हैं-- 
दो ०--रानी तुमको विपति अति, सुत खायो मृगराज | 
हमने भोजन ना कियो, तिसी मृतक के काज ॥५॥ 


अथ-ऐ रानी ! तुम्हारे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति पड़ गयी, 


` वह यह कि तुम्हारे पुत्र को सिंह ने खा लिया । उस तुम्हारे 
पुत्र के आश्रम में मृतक हो जाने से मेने भी तब से भोजन 


नहीं किया ॥ ५ ॥ 
इतना सुन कर रानी उत्तर देती हे 


दोहा--एक वृक्ष डाल घनी, पंछी बैठे आय । 


५ है छः ॥ 7: a F 


` ` यद्दपाटी पीरी भई, उडि उडि चहुं दिशि जायं ॥६॥ 
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अथ--एक पेड़ में बहुत-सी डालियाँ होती हैं, उन डालियों 
पर सन्ध्या समय में बहुत-से पक्षी आकर बसेरा लेते हैं । रात्रि 
व्यतीत होने पर इधर जब प्रकाश होने लगता है, तब ग्रात)- 
काल जानकर उड़-उड़ करके पक्षियों चारों दिशा में जाने 
लगती हैं । तेसे इस संसार रूपी वृक्ष के घर रूपी डगाली पर 
पक्षी रूपी अनेक कुटुम्बी कम वश इकटठे हो गये हैं । परन्तु. 
अपना-अपना कर्म भोग पूरा होने पर सब चल बसते हैं । 
फिर हे महात्मन्‌ ? किन के लिये शोक-मो ह किया जाय १ ॥६ 

अब महात्मा निमोंही राजा से कहते हैं 
दोहा--राजा प्रुख ते शुरु कहो, पछ पल जात घड़ी । 

सुत खायो सृगराज ने, मेरे पास पड़ी ॥ ७॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! मुख से गुरु-गुरु कहो पल-पल, घड़ी-घड़ी 
आयु बीती जा रही है | तुम्हारे पुत्र को सिंह ने खा लिया 
हे | मेरे आश्रम में उसका शव पड़ा हुआ है॥ ७॥ 

इतना सुनकर राजां उत्तर देता है 
दोहा-तापिया तप कयां छाडिया, इहाँ पलक नहिं शोक । 

वासा जगत सराय है, सबै सुसाफिर लोग ॥८॥ 

अर्थ--हे तपस्वी महात्मन्‌ ! आप अपनी साधता-तपस्या 
त्याग कर यह स्मप्न की कथा कहने क्यों यहाँ आये ९ 
जितने समय में आँख की पुतली गिरती है, उतने अस्प समय 
भी पुत्रादि किसी के वियोग की यहाँ चिन्ता नहीं को जाती, 


यह सँसार तो धर्मशाला है, यहाँ बहुत थोई दिन के लिये . 
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सब का निवास है । सब प्राणी यात्री हैं। फिर किसके लिये 
मोह-शोक किया जायगा ? ।।८॥ 

इतने वचन सुनकर महात्मा को प्रत्यक्ष हो गया किराजा 
ही नहीं बल्कि राजा के कुटुम्बी दासी तक निमोही हैं । 
पश्चात्‌ महात्मा ने राजा से सच्ची बात कह सुनायी कि 
आपका पुत्र मेरे आश्रम पर जीवित उपस्थित है । 
थरीक्षाथे यहाँ आकर ऐसा कहा है | 

इस दष्टान्तानुसार कोई भी स्री-पुरुष एवं मनुष्य मात्र 
सत्सङ्ग-्ञान-विंचार धारण करके निर्मोही हो सकते हैं । कुछ 
भूले लोग मोह करना ही कुटुम्त्रियो को सुख देना समझते 
हैं। यह नितान्त भूल है । अपना धर्म समझकर समता पूर्वक 
यथायोग्य कुठुम्बियों तथा आश्रयीजनों का पालत करना 
चाहिये । परन्तु मोह करता अपने और उनके ( सवके ) दुःखों 
का कारण बनना है | कहा है-- द 
मोह सकल व्याधिन कर मूला । तेहिते पुनि उपज बहुशला ॥ ` 
माया मोह कठिन है फन्दा । करे विवेक सोई जनन बन्दा ॥ 
| ॥ भजन-चेतावनी || 

थोरी जिनगानी तुम भूल न जाना, 
क: यह तन धन का कोन ठिकाना ॥ टेक ॥ 
(तरी जवानी बाइ क पानी, सुन्दर काया होगी पुरानी | 
दो दिन में बूढ़ापन आये, नैन दिखे नहिं कान सुनाये ॥ 
` ` निष काया होगे बेगाना ॥ यह तन० ॥ १॥ 
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मात-पिता मगनी अरु माई, सुत नारी से तेरी होगी बिदाई | 
तू किसका हे कौन तुम्हारा, किसके बल गुरु भक्ति बिसारा || 
यह दुनिया है घुसाफिरखाना ॥ यह तन० ॥ २ || 
रात”दिवस माया हित धाया, कौड़ी-कोड़ी जोडि बढ़ाया । 
दान किया न धर्म कमाया, मद माया में उमर बिताया ॥ 
आँख लगे सब होंगे बिशना ॥ यह तन०॥ ३ ॥ 
घर सम्पति सुख साज सरवोरे, इक दिन उडि चले हाथ पसारै | 
सब अभिलाष आश जो तेरे, रह गये मन के मन सें अधेरे ॥ 
छूटे तन अरु माल खजाला ॥ यह तन० ॥ ४ ॥ 
तज के ममता मद अरु माया, कर सत्सङ्गत अवसर पाया | 
गुरु भक्ती सन्तन सेवकाई, करके ले ले शुभ गति भाई ॥ 
यह तेरे हित हेतु सिखाना ॥ यह तन० ॥ ५ ॥ 
तेहि दुख दुखित रह्यों दिन राती । 
स्वपनेहु ध्यान नहीं कुशलाती ॥ ६ ॥ 
तिन इुट्म्बियों के दु१खों से मै रात-दिन दुखी था । झुझे 
भूलकर स्वप्न में भी अपने कल्याण-सुधार का लक्ष्य नहीं था ॥ ६ 
प्रझन--क्या कुटुस्म्ियों के दुःखों से दुखी नहीं होना 
चाहिये ९ 
उत्तर--अनुकूल वस्तु-प्राणियों की हानि-वियोग तथा 
अपमान-निन्दरादि की प्राप्ति में मनुष्य दुःख मानता है; किन्तु 


बिचार करने से पता चलता है कि हानि-वियोग तथा अप- 
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मान-लिन्दादि की प्राप्ति कमाधीन हैं और उनमें दुईखका 
मानना केवल अज्ञान से है । जैसे मान लीजिये, क्षिसी मनुष्य 
के खेत में से सरकार नहर निकलवाना चाहती है, तब उस 
खेत की हात्ति से खेत वाले को दुःख होता है। परन्तु वह 
खेत बंचकर कहीं घर खरीद लेता है, तो उस घर की हात्ति में 
उसे दुःख लगता है। खेत की हानि से दुःख नहीं होता । 
परन्तु घर भी बेचकर यादि रुपया कर लिया, तो घर की हानि 
में भी दुःख न लग कर रुपये में ममता हो जाने से उसी की 
हानि में दुःख लगता है | र 

इस प्रकार जिस प्राणी में सेरी ममता हे, उसी के वियोग 
में मुझे दुःख लगता है । परन्तु यदि उसी प्रिय प्राणी से शत्रुता 
हो जाय, तो उसी की इम मरण-कामना करते हैं | इसलिये 
जान सम्भव अहन्ता-ममता जिस वस्तु में होती है, उसी की 
हाति में हमें दुःख होता है। अपमान-निन्दादि की प्राप्नि 
को भी यदि हम पूर्व या इस जन्म के अपने ही बुरे कर्तव्यों 
का फल समझ ल, अथवा अपमान-निन्दा को कल्पाण साधन 
में बल्कि उपयोगी ही मान लें । तो उसकी प्राप्ति में भी हमें 
कोई अधिक दुःख न होकर बल्कि पीछे से प्रसन्नता ही होगी। 
` इसलिये बिचार दृष्टि से यह सत्य प्रतीत होता है कि हानि- 
` वियोग एवं अपमान-निन्दादि पूर्व या आज के कर्माधीन हैं 
और उनमें हुःख-मानना अज्ञान-सम्भव अइन्ता-ममता से ही है। 


. ` - अतएव माने हुए दुःखमय घटना से न तो स्तर दुखं 
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होना चाहिये और न तो दूसरे प्राणी के दुःखों से ही शोका- 
तुर होना चाहिये | बल्कि दुःख ( शोक-चिन्तादि ) फे कारण 
रूप अज्ञान की ननित्रृत्ति के लिये सवर्य ज्ञानवान्‌ होना चाहिये 
और दूसरे को सदान की शिक्षा देकर अज्ञान सहित दुःख 
को तिद्वत्ति करनी चाहिये। जो आप से बन सके न्याय- 
पूर्वक दुखियों की दुःखों से नित्वत्ति कीजिये और यह न करके 
उनके हुःखों से स्वयं शोकातुर हो जानां तो अपनी ओर 
उनकी हानि ही करनी है । 
प्रशन--स्वप्न में भी अपने कुशल का ध्यान नहीँ था-- 
इस कथन का क्या भाव है ९ 
उत्तर-यहाँ का अभिप्राय ऐसा हे कि खरी, पुत्र, कुटुम्ब 
तथा गृह, धन्तादि की मोह-ममता में फस कर भूल कर भी 
कभी सत्संग न करना, में कोन हूँ, कहाँ से आया हैँ, झे 
क्या करना चाहिये ? इन बातों का बिचार न करना-स्वप्न 
में भी अपने कुशल का न ध्यान करना है | 
४-देव का निराकरण । 
सुख भ्रम हेतु बहुत अलुमाना । 
देवादिक रक्षक कोइ माना ॥ ७॥ 
स्री, पुत्र, ऐश्वर्य, सम्पत्ति तथा कल्पित स्वगं लोकादि 
के असत्य सुखां के लिये अनेक अनुमान किया । और विशेष 
लोकादि वासी कोई देवादि हमारा क॒र्ता-धर्ता एवं हती है, 


ऐसा अनुमान करके मान लिया.॥ ७॥ 





१६ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


प्रशन -क्या सांसारिक भोगां में या स्वग लोकादि 
के भागां में सुख नहीं है १ | 

उत्तर--कदापि नहीं, निणय-बिवेक़ से स्वर्ग लोग तो 
मानना ही भ्रम है । जीव चारों खानियों में देह घर-धर छर 
शुभाशुभ कमो' के फल सुख-ठुःख पाता है| इससे भिन्न 
स्भगे-नक केबल कल्पित हैं । अतः स्वर्ग कल्पित तथा असि 
होने से तिसका सुख स्वतः असिद्ध हे और इस लोक के भोगों 
में सुख नहीं है । जब भोगों से ही काम-क्रोधादि की उद्धि, 
दृष्णा-चासना की अधिकता एवं जन्म-प्ररण की प्राप्ति होती 
है, तब भोगों को सुख रूप कैसे कहा जा सकता है ९ 

प्रशन--जीव का रक्षक क्या कोई देव नहीं ९ 

उत्तर-- निणय, विवेक, युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाणां से 
असिद्ध होने से देव मी केवल कल्पित है | योगवासिष्ठ ग्रन्थ में 
पस्िष्ठ जीन श्रीराम जी के प्रति उपदेश देते हुए देव का बड़े 
जोरों से खण्डन किया । तब श्रीरामजी ने कहा--“हे प्रभो ! 
आप बारम्बार देवका खण्डन क्यों करते हैं ? वसिष्ठ जी ने 
कहा--ब्रारम्बार देव के खण्डन करने का यह अभिप्राय है कि 
देव शब्द की कल्पना तुम्हारे हृदय से बिल्कुल निक ल जाय । 

हैं राम ! देव शब्द की कल्पना किसी मूर्ख ने की है । सद्‌- 

` पुरुषाथ त्याग कर जो कल्पित देव की कल्पना में पड़ता है 
: वह सब प्रकार से नष्ट हो जाता है |” आप ने कहा है “एक 
भूख खाला भी होता है वह भी किसी कल्पित देव के भरोसे 
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न रह कर स्वयं अपने गौबों को चरा छाता है। पुरुषार्थ 
करके ही कोई जीव वे भी थे जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 
के पदों को प्राप्त किये | बिना पुरुपाथ के किसी देव के भरोसे 
तो कुछ भी नहीं हो सकता । इसलिये हेराम ! तुम सब देवों 
को आशा त्याग कर सन्तों की सेवा करते हुए जगत्‌-सिन्धु से 
अपना उद्धार करो | नहीं तो कीट पतंगादि योनियों में 
जाने के लिये तुस भी बाध्य हो | ?? यहाँ न कहने योग्य बात 
भी वसिष्ठ जी ने कह डाला है । आप ने कहा है “जो कहे 


देव ही सब करता है | उसका शिर काट लेना चाहिये |! 


गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण में भी श्रीलक्ष्मणजी 
श्रीरामजी से कहते हैं-- 


देव देव आलसी पुकारा | कादर मन कर एक अधारा ॥ 


नाथ दैव कर कौन भरोसा | शोपिय सिन्धु करिय मन रोषा ॥ 
अतएव कहिंपत देव की आशा परित्याग कर सदपुरुषार्थ 
से अपना उद्धार करना चाहिये | 


५--माया अभिमान का निराकरण । 
देह भोग माया बहु बानी। 
चण सुख पाय बने अभिमानी ॥ 
शरीर, पाँचों विषयों के भोग, सम्पत्ति और अनेक 
भाषाओं का ज्ञान | इन सब क्षण भंगुर सुखों को पाकर मैं 
अहँकारकी सूति बन गया ॥ ८ ॥ 





१८ रहनि प्रवोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


प्रश्न--इस चौपाई का स्पष्ट भाव क्या है 
उत्तर--इसक्रा भाव यह है कि यह जीव थोड 
रहने बाली काया को पाकर अभिमान कर बेठता है और 
कहीं इस मल-मांस पण शरीर की चमड़ी भी चिकनी हुई, 
सर्वा'गता और जवानी भी मिली ओर शब्द, स्पशे, रूप, रस 
तथा गंध इन पाचों विषयों की भोग सामग्री प्रयांग् मात्रा 
मैं प्राप्त हुई तथा अधिक धन और दो-चार भाषाओं की 
विद्वता भी प्राप्त हो गयी, तो फिर कोन किसे पूछता है ? 
फिर विवेक न होने से अभिमान का ठिकाना नहीं रहता । 
परन्तु इस अविवेकी मनुष्य को यह भी समझना चाहिये कि 
इन उपयुक्त मायाबी पदाथों के आते-जाते कोई अधिक 
बिलम्ब नहीं लगता । 
तनिक से रोग-व्याधि में शरीर स्ख जाता हे। आँखे 
चैह जाती हैं, गाल पिचक जात हैं। अविद्या बश प्रतीत होता 
हुआ वह माधुय, सोदयं तथा लावण्य का सुखानुभव नष्ट हो 
जाता है| यौवन-शक्ति का पता नहीं चलता कि कहाँ चली 
गयी ? असाध्य व्यधियां के प्रकोप पै इस शरीर के साथ 
मनुष्य को जीवन भर सड़ना पड़ता है । अनेक भावी दुःख 
रूप काल इसे अपना ग्रास बनाने के लिये आक्रमण कर रहे हैं । 
व्याधि, विपत्ति और जरा के मुख में पड़े हुए इस मल-मांस 
के पिण्ड रूप क्षण-भंगुर शरीर से (परमार्थ के अतिरिक्त अन्य ) 





कौन-से स्थिर सुख का सम्पादन किया जा सकसा है ? जल 
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भरे हुए कच्चे घड़े के समान क्षण-भँगुर, पानी के बुदबुदे घत्‌ 
असत्य) इन्द्र-घबुप के समान चंचल, दुःख के कोट रूप तुच्छ 
काया का एवं इस अशुचि माँस के पिएड रूप मिट्टी के पतले 
का भूले लोग ही अभिमान करते हैं | 

अविद्या पूर्वक सत्य माने हुए शरीर का ही जब क्षण 


पात्र के लिये विश्वास नहीं है, तब भोगों की कौन गिनती 
है ? सम्चद्र-नदियों में लहर आते हैं, झाग और फेन उठते है 
बहते हैं । देखने वाला देखता हे-इसका कोई वास्तविक सरूप 
नहीं है | ये जल के विकार हैं, ये सब्-के-सब नष्ट हो जायंगे | 
ड्सी प्रकार इस संसार-सम्नुद्र में अनेक ऐश्वयं भोग उपस्थित 


विवेकवान्‌ देखता है और समझता है--ये असत्य हैं । तन्ना 

के विकार हैं, प्रतिक्षण परिवतन हो रहे हैं और एक दिन ये 
सब-फे-सब नहीं रह जायेगे । पुनः प्रवाह रूप दूसरे उत्पन्न 
होते रहेंगे । सगर, अज) दुर्योधन, पाण्डव, आल्हा, ऊदल, 
पृथ्वी राज, यहूदियों, सुगलों तथा अंग्रेजों के साम्राज्य-काल के 
वे सब अपरिमित ऐइबर्य कहाँ चले गये ? बड़-बड़े मन्दिर 
सुन्दर सेज, रमणीय बालाय, उत्तम परियाँ, श्रेष्ठ भोग वस्तुयं 
अतुल धन-कोश, अपार सेना ओर शासन सश्र कहाँ छिप गये? 
हीं (पृथ्वी, जल, तज तथा वायु ) चार तत्त्वां से उत्पन्न 


इए थे और इन्हीं में समा गये । 


इन्हीं झूठे पदार्थो' के मोह त्रश लड़ाइयों में वे रजवाड़े 
करोड़ों मनुष्यों का वध किये.और उसी राज्य की अहन्ता-ममता 


क्र 
विक क. ` लजको, ) १ ५ 
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मं मोक्ष दायी जीवन नष्ट कर दिये। परन्तु उसी शरीर सेन | 
चे सब रजवाड़े रह गये और न वे सब भोग-पदार्थ रह गये। । 
इसी प्रकार हम सब भी अनन्तां बार राजा-रक धनी-निर्धन, 
बली-निर्बेल, विद्वान्‌ अविद्वान्‌, सुन्दर-कुरूप तथा स्त्री-पुरुष 
हो चुके हैं। चारों खानियों के शरीरों को अगणित बार 
धारण किये, परन्तु जैसे तब के वे सब ऐश्वयं और जीबन 
हमारे निकट आज नहीं हैं। तेसे आज के भी एऐशवर्य-भोग 
तथा जीवन आजकल में बिल्कुल नहीं के तुल्य होने वाले हैं । 
जिस घड़ी हमारा इवास रुका, बस तुरन्त ही ये दीखते हुए 
एउत्रय-भोग और जीवन हमारे लिये समाप्त हो जायेगे, सुषुप्त 
चत्‌ हो जायगे । फिर ऐसे “नहीं? पदार्थों का अभिमान करना 
कितना पागलपन है ? 
मचुष्य यदि बिविध भाषाओं का ज्ञाता होने का अभि: | 
मान करता है, तो यह भी उचित नहीं है। क्योंकि यदि | 
विद्या से नम्रता, सात्विकता, परमाथ परायणता नहीं प्राप 
हुई, बल्कि विद्या प्राप्त कर अभिमान धारण किया, तो और 
भी पतन-पथ में पड़ गया | फिर यह भी विचार करना 
चाहिये कि संसार के सम्पूण भाषाओं तथा विद्याओं का 
सम्यक्‌ ज्ञाता कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता । तब जब 
अनेक भाषाओं का ज्ञाता होते हुए भी किसी भाषा या शब्द- 
` ज्ञात से हम भी अपरचित हैं | हमारे में भी अपूर्णता है, तब 
_., इम अपने से कुम विद्या वालों को देखकर अभिमान क्यों 


कि, 
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करते हैं ? हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति कोई साधारण 
शब्द का अर्थ मुझ से पूछे और उस शब्द से अपरचित होने 
से में उसका अर्थ न बतला सङ्ग । फिर बुद्विमानां को अपने 
मन में अभिषान के लिये स्थान देने का कहा अवसर हे? 
और भी, सभी भाषाओं एवं विद्याओं का ज्ञान जड़ अधारित 
अन्तःकरण सम्बन्धी ही हैं। स्वाभाविक उनका भूलना होता 
रहता है और रोग-च्याथि के लग जाने से तो अधिक 
बिस्मृति हो सकती है । कहीं प्रारब्ध भोग के प्रकोप से मुख 
में कोई विकार हो गया तथा पागलपन आ गया, तब तो 
बुद्धि भी बिपरीत हो जाने से तथा मुख या जिह्वा सम्बन्धी 
रोग की विवशता से बोलना और यथार्थ निर्णय करना केसे 
हो सकेगा ? बुद्धिचातुय तथा बाणी की धारावाहिकता पूल 
में मिल जायगी | फ़िर यहाँ तो सत्र अभिमान पर पानी 
फिर जाता है । 


अतएब शरीर, ऐइव्रयं-भोग, सम्पत्ति तथा बिद्या-वाशी . 


आदि क्षण भंगुर काल्पनिक सुखों को पाकर अभिमान न 
करके बल्कि कल्याणोपयोगी पारिमित वस्तुवां क ग्रहण कर 
इन सब का वासना- सम्बन्ध त्यागना ही शान्तिदायी हें | 
मद्‌-नाशक एक भजन नीचे दिया जाता हे, इसे मतन 


कीजिये । 
॥ कहरा- चेतावनी ॥ 


थोरे दिन की प्रथुताई तू न भूलो मनु ॥ टेकना | 


BE 
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देखि जवानी भूल न जाना थोरे दिन की भाई | 
दो दिन में बूढापन आवै खाँसी दमा सताई || 
लाठी लेके चलित्री भाई ॥ तू न भूलो मब्नुवाँ ॥ १ ॥ 
नारी के सुन्दरताई और लरिकन के तुतराई। 
इन माया में भूल न जाना सब से होय जुदाई ॥ 
यक दिन छुटि हैं सगे भाई || तू न भूलो मनुत्ाँ ।।२।। 
घूस ठगी चोरी छल करिकै माया लियो बढाई । 
धन क साथी कुल कुटुम्ब हैं पाप न कोई बटाई ॥ 
अकसर देइहौ बदला भाई || तू न भूलो मनुवाँ ।।३॥। 
कोड़ी-कौड़ी माया जोड्यो धर्म भक्ति बिसराई | 
भिछुक को भिक्षा नहिं दीन्हों दुखी न भयो सहाई | 
सारी बिरथा भइ कमाई ॥ तू न भूलो मनुबाँ ॥ ४ ॥ 
पर उपकार धरम में अपनो देय न द्रव्य कमाई । 
व्यास देव तेहि चोर कहत हैं श्री भागवत में गाई ॥ 
पूछो पण्डितन से जाई ।। तू न भूलो मनुवाँ | ५ ॥ 
माया के मद में मत भूलो ये नइवर दुखदायी । 
यक दिन सब धन धाम घुटँगे कर्म शुभाशुभ जाई ।। 
.. अपनी भोगिहो करी कमाई ॥ तू न भूलो मनुबाँ || ७ ॥ 
पद्‌ पा करके भूल न जाना चलो न्याय से भाई | 
नहिं तो पाँच बरस पर भैया दूसर होय चुनाई । 
ड मः ` जहौ कनवा पकरि हटाई ॥ तू न भूलो मजुवा ॥ ८ ॥ 


क्र ही कै hs 
= a ~ ॥७ हि ok . 
i. 0 “1 ये । 
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साधु गुरू के कहा न सान्यो कीन्हा पाप अघाइ। 
का दिन पासा पड़ काल को बात न मुख से आइ॥ 
भूलिहे सारी चहुराई॥ तू न भूछी मनुवां ॥ ९ ॥ 
तुलसी खूर कबीर शुरू वो सब सन्तन जो गाइ । 
वही बात अभिलाष तेरे को कहते पुनः बुझाई ॥ 
चेतो प्यारे नर-तत पाई ॥ तू न भूलो मलुवाँ ॥१०॥ 


६-- गुरु ओर ज्ञान बिना दुःख । 
यहि विधि भरम भार खर लादा । 
गुरु बिन पाप बढ्यो जग ज्यादा ॥ ९॥ 
इस प्रकार विपरीत समझ का बोझा खरवत्‌ शिर पर रख 
लिया । यथार्थ सद्गुरु के ज्ञान बिना संसार में अधिक पाप 
बढ़ गया ॥ ९ ।। 
प्रशन--भरम-भार लादना क्या है और सदशुरु बिना 
संसार में अधिक पाप बढ़ना क्या है ९ 
उत्तर चौपाई ४ से ८ तक का भाव लेकर यहो कहा 
गया है कि स्वरूप का ज्ञान न होना, मोहासक्ति में मूढ़ बने 
रहना, कामासक्त रहना, पुत्र, धन तथा स्री आदि का गुलाम 
हो जाना, सम्बन्धियों तथा जगत्‌-जीवों के मोह में फस कर 
रात-दिन संसार रूपी गडढे में पड़े रहना, उन्हीं के सम्हालने 
में निज्ञिवासर विकल रहना, स्वप्न में--भुलकर भी. अपने 
कल्याण-सुधार का लक्ष्य न होना, मन;कब्पित असत्य विषय 
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सुखां के लिये नाना अनुमान करपना करके कल्पित देबा दिकों 
का मान-मनोता करना, शरीर, ऐश्वर्य, भोग, धन तथा 
विद्यादि क्षणिक सुखों को पाकर अभिमानी बने रहना । इस 
प्रकार खानी और वाणी दोनों बन्धनों में ग्रसित होकर 
पूवाक्त जा समस्त वस्तु, भावनाय एवं क्रियाय परिणाम में 
दुःख जनक ( तथा असत्य और क्षण-भंगुर ) हें, उन्हें सुख 
दायक ( और सत्य एवं अविनाशी ) मानकर संसार में भ्रमते 
रहना ही भरमभार अर्थात्‌ बिपरीत समझ का भार लादना हे। 

यथाथ परीक्षक सदगुरु-सन्तां से परिचय न प्राप्त होने से 
हो अज्ञानवश संसार के गहन मोह तम में मनुष्य मलकर 
कतव्य-अकतव्य क ज्ञान से शल्य हो चोरी, हिसा, व्यभिचार 
ठ, कपट, छल, जबदेस्ती तथा अमक्ष्य-भक्षण आदि सब 
अपराध कर डालते ह सदगुरु बिना संसार में अधिक पाप 
बढ़ जाना यही है । 

७--चारों खानि के दुःख । 
चारि खानि योनिन धरि देहा । 


दुःख अपार सह्यों करि नेहा ॥१०॥ 
संसार में आसक्त होकर मनुष्य, पिण्डज, अण्डज और 
उष्मज इन चार खानियां के विविध योनियों में शरीर धर-धर 
कर में अथाह क्लेशों को सहा ॥ १० || 
अशन+-जीव चारों खानियों में शरीर क्यों धारण करता 
-ह। आर शरीर धारण करना दुःख क्यों है:? 
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उत्तर--अन्य तीन भोग खानियों में भ्रमण करके जब 
जीव इस मोक्ष-प्रद्‌ नर खानि में आता है, तब यहाँ के खरी, 
पुत्र, गृह धन्न तथा शरीरादि मायावी पदार्थों को देख कर 
अभिमान करके उनमें आसक्त हो जाता है । मायासक्ति वज्ञ 
सत्संग एवं सदशुरु-शरण न ग्रहण करने से ज्ञान-विही न मनुष्य 
अनेक शुभाशुभ सकाम कमं करके पुनः नाना योनियाँ में 
भ्रपने के लिये बाध्य हो जाता इसी प्रकार जीव चारों 
खानियाँ में भ्रमता रहता है । 


देह धारण करने से गभ दुःख, जन्म दुख, बाल्य- 
कालिक दुःख, यौवन-प्रमाद एवं विपयान्धता का दुःख, अधेड़ 
अवस्थाके चिन्तादि का दुःख, बृद्ध अबस्था के निबलतादि 
का दुःख, रोग-व्याथि, प्रिय-वियोग, दरिद्रता, धनान्धता 
का दुःख, मरण का दुख, काम, क्रोध, लोभ, मो 
भय, मानसिक चिन्ता-शोकादि का दुःख, शीत धूप भूख- 
प्यास लज्जा-घृणादि का दुख, अन्य तीन खानियां मेँ 
नाना देह धारण करने का दुःख, एक जीव द्वारा एक का 
सताये जाना, चाये जाना, जलाये जाने आदि का दुःख 
इत्यादि । देहोपाधिक त्रिविधि दुःखों की जहाँ तक शाखा- 
प्रज्ञाखाये हैं, उनका पूरा वणन करने के लिये वाक्यां की 
रचना ही नहीं की जा सकती है। येही सबं शरीर धारण 
करने में दुःख हैं । _ “अ 
; ee 
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AY) 


८--पूर्व पुण्य की महत्ता । 
सुक्त पूवे संचित शुभ जागे । 
नर तन पाय गुरू मण लागे॥११॥ 

संचित रहे हुए पूव नर जन्मों फे अच्छे कर्मो के कल्या- 
णकारो संस्कार आज जग गये | जिससे मोक्षदायी उत्तम नर- 
शरीर पाकर सदगुरु के स्तरूपज्ञान, कल्याण-पन्थ में लग 
गये ॥ ११ ॥ 

प्रइन-.-पूव के शुभ संचित जगना कया है और उसके 
प्रभाव से आज शुरु-मग में छगने का क्या भाष है ? 

उत्तर यह जीव अनादिकाल से प्रवाह रूप असंख्या 
बार शरीर धारण ही करते आ रहा है। रह गया कुछ हाल 
नर-जन्मो' में जब यह रहा तब सुसंग--सुसमझ वश इस जीव 
से जो दया, दान, क्षमा, परोपकार, सन्त-सेवा, भक्ति, विवेक, 
विचारादि रूप शुभ कमं बन पड़े, उन्हीं के शुभ संस्कार 
अन्त;करण में संचित अथात्‌ एकत्र होते रहे | उन्हीं शुभ 
संचितो' के प्रभाव से आज नर-जन्म प्राप्त होने पर स्त्राभा- 
विक सात्तिकता और परमाथ सत्संग में उत्साह-प्रेम बढ़ा 
और सद्गुरु के ज्ञान-आचरण धारण रूप कल्याण-पन्थ में 
यह जीव ळग गया । 

प्रदन पूवं के अधिक शुभ संचित न होने से आज 
` मनुष्य कर्याण-पन्थ में क्या नहीं लग सकता ! 
SR  ' उत्तरया नहीँ लग सकता ! सञ्जन-सन्तो के सङ्ग 








ee की 
Fmt chet be: 
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से शुट समझ प्राप्त कर सदूएरुपाथ द्वारा मलीन संस्कारों को 
मिटा कर शुभ संस्कार बना सकता ह । कल्याण-पन्थ म लग 
ता है । यहाँ तक कि अच्छे संग, दृढ़ समझ वैराग्य और विरह 
भावना पूवक निरन्तर साधन से इसी जन्म में मोक्ष लास 
प्राप्त कर सकता है । नर-तन मोक्ष-भूमिका है, मनुष्य स्व-. 
तन्त्र है | सदपुरुपार्थ से कल्याण प्राप्त कर लेने में तनिक भी 
शक्का नहो हैं | 
&--गुर-कपा स्वरूप का बोध । 
गुरु की छुपा चीन्ह निज रूपा। 
निज्ञ से भिन्न जगत श्रम कृपा ॥१२॥ 

सदगुरु की दया से अपने चेतन्य झ्ररूप का परिचय 
प्राप्त हआ | और यह जानने में आया कि अपने चतन्य स्तर" 
रूप से यह दृष्टि गोचर सम्पूण संसार पृथक है, विपरीत बुद्धि 
उत्पादक और दुःखों में इबाने वाला है ॥ १२ ॥ 

प्रशन शुरु की कृपा से अपने स्वरूप को पहचानना 
क्या है और अपने स्वरूप से जगत्‌ भिन्न तथा प्रमकूप रूप 
कैसे है ९ [ 
उत्तर सर्व परीक्षक विवेक सम्पन्न सद्गुरुदेव जब मिलते 
हें, तब मनुष्य को पात्र ( जिज्ञासु ) समझकर उसके बोध अथ्‌ 
कहते रै—“हे मनुष्य ! जिस अखण्ड तृपति, दुःख-इन्द्र रहित 
सदा एकरस अविनाशी बस्तु की तुम अन्यत्र खोज करते हो, 
वह तुम्हारे हृदय में ही सदै स्थित तुम्हारा निश्चित सत्य 
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स्वरूप ही है “जेहि खोजत फर्पौ गया, घटहि माहि सो 
बूर । बाढी गभं शुमान ते, ताते परि गयी दूर ॥ वी०सा- 
२८२ ॥” अथात्‌ वह बस्तु तुम ही हो । तुम शुद्र चैतन्य ही 
सरूप से अखण्ड तृप्त हो। दुःख-इन्द्र रहित हो, अजर, 
अमर, एकरस तथा आविनाशी हो । उस अपने दिव्य स्वरूप 
को भूलकर ही परिणामी, दुःख पूर्ण, विजाति, अपवित्र शरीर 
को अपना स्वरूप मान कर नाना कर्म-कीचड़ में डूब कर 
वासना बश रहेट-चक्र में घूम-घूम कर त्रिविधि तापो के 
भागी हो रहे हो। मन-अन्त;करण, प्राण इवासा, स्थूल- 
सकम शरीर सहित यह पंच बिषय पिण्ड-अज्माण्ड रूप सम्पूर्ण 
संसार तुम्हारे चेतन्य स्वरूप से सर्वथा और सर्वदा पृथक है |? 

इस प्रकार सद्गुरु की शिक्षा रूप दया दृष्टि से अपने 
स्वरुप को पहचानना है | अपने स्वरूप में जगत्‌ न होने से 
स्वरूप से जगत्‌ प्रथम है और अनादि अविद्या-विषयाध्यास 
भश दु;खपूण,) क्षण-भंगुर, जड़ पदाथों' मं सत्य और सुख 
बुद्धि होकर संसार में मनुष्य पतन होता रहता है । इसी लिये 
जगत्‌ श्रम कूप अथात्‌ विपरीत बुद्धि उत्पादक दुःखों में 
इबाने वाला कहा गया है | 


१०-शुरु की महत्ता, भ्रम निराकरण | 
` सुरु बिन ब्रह्मा विष्णु महेशा । 
` . जानिन पाये निज पद लेशा॥ 


बनि है 
“ (2) ०० थुन 2103 


१२३ ॥ 


शे 
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| सवे परीक्षक विवेकी सद्गुरु के बिना विधि, हरि, शंकर 
„ मौ अपने यथार्थ स्वरूप को किञ्चित्‌ भी नहीं जान सके | 
|... विश्राम सागर में कहा भी है-- 
दोहा-- ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होइ जाय | 
गुरु बिन भव निधि ना तेरे, कहत निगम अस गाय |! 
गोस्वामी तुलसी दास जी भी कहते हैं-- 
क्‍ “गुरू बिन भव निधि तरै न कोई । 
| जो विरंचि शंकर सम होई ॥१३॥? 
जो जाने सो गुरु को श्णणा। 
गुरु बिन कबहु न भव से तरणा ॥१४॥ 

जो अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञात भलीमाँति प्राप्त किये, 
चे सदगुरु की अधीनता ही में प्राप्त किये | इसलिये बिना 
सद्गुरु ज्ञान के कभी भी संसार-सागर से कोई तर नहीं 
सकता ॥ १४ ॥ द 

प्रश्‍्न—विना सद्शुरु-शरण के कोई संसार-सागर से तर 
नहीं सकता--ऐसा होने पर भी सब मनुष्य गुरु-शरण क्यों 
नहीं ग्रहण केरते ९ 

उत्तर--अनादि सिद्ध अविद्या वश अधिक मनुष्य माया 
में भूले हैं । खरी, पुत्र, थन, ऐश्वर्य से इन्द्रिय-सुख भोगना 
ही बे जीवन लाम माने हैं । यह शरीर और जीवन से परे वे. 
कुछ समझते ही नहीं । शरीर की अनित्यता, भादी दुःखों का .. 


> 
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21! 


आक्रमण, परलोक तथा पुनर्जन्म का उन्हें यथार्थ भाव युक्त 
ज्ञान ही नहीं है। जीब-देह, कल्याण-अक्कल्याण समझते ही 
नहीं । इस प्रकार यथार्थ ज्ञान से शल्य, इन्द्रिय-बिलासिता 
को ही जीवन लाभ मानने से, सत्संग ज्ञान और सद्शुरु-शरण 
की कोई श्रेष्ठता न समझने से सब मनुष्य गुरु-शरण नहीं ग्रहण 
कर पाते | जो भाग्यवान्‌ इसकी श्रेष्ठता को समझते है 
ग्रहण करते हैं | 
पारख गुरु बिन सबहिं बिराने। 
जगत्‌ जाल माया लपटाने॥१५॥ 
पारखी सद्गुरु से परिचय बिना भूले हुए सभी मनुष्य 
विजञाति सांसारिक माया जाल में फँसे हुए हैं || १५ || 
` प्रइन--पारखी सद्गुरु किसे कहते हैं और उनके परिचय 
बिना मनुष्यों का सांसारिक माया जाल में फँसवा क्या ह? 
उत्तर-सत्य-असत्य, जड-चेतन, बन्ध-मोक्ष के यथार्थ 
परीक्षक ओर सत्योपदेशक को पारखोगुरु कहत हैं । ऐसे 
सत्यासत्य परीक्षक सद्गुरु के द्वारा यथार्थ स्वरूप-ज्ञान पाये 
बिना अधिक मनुष्यजीव मायाबी क्षण-भं गु( पदार्थों में अथवा 
देवी-देवादि एवं लोक-वेदादि रूप सांसारिक माया जाल में 
आसक्त हैं | गरु-ज्ञान बिना यही जगत्‌-जाल में फँसना है | 


नाना साधन योग अचारा। 
बिन i उरु शान सकल खर भारा ॥ १६ ॥ 
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सद्गुरु स्वरूप-ज्ञान के--सब गधे पर बोझा लादने वत्‌ 
क्‍ निरथ क १६ ॥ 
| प्रशन--साथन, योग तथा आचार किसे कहते हैं ऑर 
| गुरु-ज्ञान बिना ये सब खर भार चत्‌ निरथक कयां है ९ 
उत्तर--जलुशयन लेना, पश्चअग्नि तापना, उधेबाँहु रहना 
अन्न त्याग कर जलाहार, फलाहार धारण करना, एकान्त- 
सेवन, मौन बृत्ति तथा नाम-जप आदि--साधन हैं। योग- 
थित्तवृत्तिनिरोेध। | ( योग १।२) अथात्‌ यम, नियम 
प्राणायामादि अष्टाङ्ग साधन युक्त चित्त को ब्रत्तियां का 
सर्व था रुक जाना योग है । इसके अतिरिक्त हठयोगादि में 
अनेक प्रकार के कष्ट साध्य अंग है-यही योग हे | आचार! 
का यहाँ ऐसा अभिप्राय है कि--बहुत-से जल से त्रिकाल 
स्नान करना, सेरों मिट्टी से हाथ-पेर धोना, टोपी, कुता 
जृतादि उतार कर भलीमाति सफाइ से चौका के भीतर 
भोजन करना, शद्र की परिछाई न काड्ना, इत्यादि | 
जैसे गधा उत्तम-उत्तम बस्तुवों का बोझा लादता है 
रब्तु उन बस्तुवों से उसे कुछ लाभ नहीं मिलता, अन्त में 
उसे घास-फूस ही खाना पड़ता हे । इसी प्रकार विवेकी सदगुरु 
से अपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान पाये बिना उपरोक्त साधन 
गग तथा आचारादि से वास्तविक ध्येय ( मोक्ष ) की पूर्ति 
नहीं होती । 


| र. R$ 
| विविध साधन, योग और आचार करना--बिना 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
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प्रश्न--सद्णुरु से स्वरूप-ज्ञान प्राप्त होने पर क्या पूर्वोक्त 
साधत्त, योग तथा आचारादि उपयोगी हैं ९ 

उत्तर--कुछ अंग उपयोगी हैं, जैसे--एकान्तवास, वाक्य 
संयम, मन का निरोध, जल-मृतकादि द्वारा शरीर, घर, 
भूमिका, पात्र, पट आदि की स्वच्छता । कुतों, टोपी तथा 
जूतादि उतार कर भोजन करना, इत्यादि । बाकी जल शय- 
नादि, हठयोगादिं एवं शूद्रादि की परिछाई न काइना आदि 
निरथेक बाते त्याज्य हैं । 

तीरथ त्रत देव कोइ माने | 
भूत प्रत हिंघा कोइ ठाने॥१७॥ 

गुरुज्ञान बिना कल्पित स्वगीदि सिद्धि के लिये कोई 
तीथ श्रमण करते, कोई व्रत उपवासादि करते, कोई कल्पित 
स्वगं लोकादि वासी देवता मानकर उपासना करते | कोई 
भूत-प्रेत मानते और उनके शान्त एवं अनुकूल रहने के लिये 
लीव-वथ रूप हिंसादि पाप कर्म करते हैं ॥ १७ || 

प्रश्न--क्या किसी को तीथ, ब्रत तथा देवोपासनादि 
नहीं करना चाहिये ? | | 

उत्तर--जब तक पारखी सद्‌ गुरु नहीं मिलते और स्वरूप- 
ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तब तक तिन्हें तीर्थ-श्रमण, ब्रत- 
` उपवासादि तथा कल्पित देवादि मानकर उनकी उपासना करना 
` . चमे-विरुद्ध नहीं है। क्योंकि इन सत्कर्मों से अम्त!करण शुद्ध 


"२ छै कु हट 
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या लोकक सुख की प्राप्ति होगी ही | परन्तु कल्पित तामसीः 
भूत-ग्रेतादि सात कर हिसादि पाप कमं तो किसी को भौ 
नहीं करना चाहिये और जब यथार्थ शुरु मिल जायं । अथवा 
स्मस्परूप का बोध हो जाय, तब बाह्य तीर्थ, त्रत तथा कल्पित 
देवोपासना का भी त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि यथार्थ 
शुरु भक्त के लिये तो सत्संग ही श्रेष्ठ तीथ है, शुरु-आज्ञा ही 
महान त्रत हे और गुरु की उपासना ही कल्पित सब देवो- 
पासना से सर्वोत्तम हे । कहा है--सबैया-- 
“तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप बही मन सध्य बिकारा। 
सो सत्संगत तीरथ सत्य हे, दुर्गुण नाशत लागे न बारा || 
' रत बही जो बुरे कमे स्यागहु, और जो त्रत सो कूठ पसारा । 
पूजा वही जो कि चेतन पूजत, जाप वही गुरु प्रेम टारा ॥ 
यहि विधि सत रज्ञ तन्तं गुण नाना । 
करस विवश योनिन भरमाना॥ १८॥ . 
इस प्रकार नाना प्राणी सत, रज ओर तम--इन त्रिबिधि 
गुणां में आसक्त होकर और कH-बन्धनों के वशीभूत होकर 
दुःख-प्रय नाना योनियों में भ्रमते रहते हैं ॥ १८ ॥ 
प्रशन--इस चोपाई का स्पष्ट भावं क्या है ? 
उत्तर--चौपाई १६ औ १७ का भाव लेकर इस अठारहवे 
> चौपाई में कहा गया है कि साधन, योग तश्चा आचारादि 
` करनेवाले मुक्ति इच्छुक सतोशुणी और कह्पित (स्वग सुख 
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प्रा प्ति-अथ तीथ, त्रत एवं देवोपासनादि करनेदाले रजोगुणी | 
और लौकिक स्त्राथ की सिद्धि हेतु कल्पित भूत-प्रेत, सशान, | 
जिन्द्‌, चुड़ल, डाकिनी-शाकिनी, नड्टबीर, दुर्गा, दानबी, | 
भेरवी, भैरव, बटुक, काली तथा दिउहार आदि मान कर 
बकरी, युगी, सूअर आदि वथ करके हिंसादि पाप कर्म करने 
चाले महान ( घोर ) दुःख के पात्र तमोशुणी । ये सब सुष्य- | 
ग्राणी सक्राम त्रिशुणों में आसक्त होकर नाना कसे करके | 
अज्ञान वश विविध दुःख पूण योनियों में भ्रमते रहते हैं | 
प्रशन--क्या भूत-प्रतादि की योनि संसार में नहीं है ? 
उचर-बिस्कु नहीं । छोटी-सी-डोटी खानि के भी 
बंशज ( कुटुम्बी ) दिखलाई पड़ते हें, भूत-प्रेत के कुटुम्ब कहीं 
नहीं दीख पड़ते । लोग कहते हं-- “भूत-प्रेत कभी मेंसा बन 
जाते कभी हाथी ।” विचार करना चाहिये--“भैंसा-हाथी 
बन जाने के पश्चात्‌ तत्वों के परमाणु (द्रव्य ) रूप शरीर होने 
से वह सब के देखने में क्‍यों नहीं आना चाहिये ? उसका 
शरीर कहाँ लोप हो जाता है ? जैसे आम आदि के बीज 
जल-मृतका का संयोग लेकर और वृक्षाकार होकर जब तक 
बड़े नहीं हो जाते, तब तक वे फल-फूल या कोई वस्तु बनाने 
के लिये काष्ट आदि नहीं दे सकते । तैसे एक शरीर से निकला 
हुआ जीव सून शरीर सहित किसी खानि में जाकर देह धर 
कर और हृष्ट-पुष्ट होकर जब तक समर्थ नहीं हो जाता, तब 
ee," . तक वह को है काम करने में केसे समर्थ होगा ? लोग कहते 


5 bs | 
FT अप «न “2 | क, ` 


| 
| 
क्‍ 
| 








चालोसा ) ११-वृक्ष वनस्पतियों में जीवों का निराकरण ३५ 


“मनुष्य पाप कम वश मर कर भूत हो जाता है और बायु 
प अदृश्य होकर सब को सताता हैं।? यह कोरी कल्पना 
। बिना स्थूल शरीर के झुछ भी वाह्य क्रिया करने में जीव 
असमर्थ ई। इसलिये भू काली, सवाती आदि नहीं 
होत, न इन्हें मानना चाहिये, न इनकी मानकर उरना चाहिये 
और न हिसादि पाप-कृरम करना चाहिये । नहीं तो इसका 
परिणाम बड़ा दुःखकर होगा । 


०५१ FB] ०४: 
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११--दृच्त वनस्पतियों में जीवों का निराकरण । 
मानुष पशु पचो अरु कीडे । 
सहे अनन्त देइ थरि पोडे ॥ १९॥ 
मनुष्य, पशु, अण्डज तथा उष्मज--इन चारि खात्तियां 
में अगणित शरीर धारण करके अधिक कष्ट सहे ॥ ११ ॥ 
प्रश्‍न अन्य अनेक मतावलम्बी मनुष्य खानि को पिण्डज 
खानि में मिलाकर पिण्डज, अण्डज, उष्मज और चौथी खानि 
स्थावर माने हैं | परन्तु आप मनुष्य खानि को भिन्न स्थापन 
कर मनुष्य, पिण्डज, अण्डज आर उष्मज इस प्रकार आप चार 
खानि मानते हें । इस अन्तर का क्या तात्पयं है ९ 
उत्तर- अन्य खानियां भोग भूमिका हैं, अत; वे निकृष्ट 
हें और मनुष्य खानि कम भूमिका होने से सर्वोत्तम है । यहाँ 
बग्ध-मोक्ष सम्बन्धी काय का सम्पादन होता हे । इसलिये 
पशु रूप पिण्डज खानि में इसे न मिलाकर सबसे भिन्न मनुष्य 








- ३६ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


खानि माना गया है और मनुष्य खानि से भिन्न पिण्डज 
खानि ( पशु आदि ) को माना गया है। और अन्य मतों में 
जो स्थावर (बेलि, वक्ष, वनस्पति तथा पर्वतादि ) में जीव 
मानकर उसे खानि निश्चय क्रिये ह। वह जीवों के गुण 
लक्षणों का विचार करने से स्थावर ( बेलि, वृक्ष, वनस्पति 
तथा पवतां ) में जीवों का निवास न सिद होने से स्थावर 
खानि नहीं सिद्ध होती है । इसलिये बेलि-बृक्षादि चेतन जीवों 
के निवास से रहित बीजी असर अनुसार तथा केवल जड़ तत्तों 
गुण, धम, शक्ति से उत्पत्ति, स्थित, क्षय तथा वृद्धि को 
ग्राप्त, निश्चय से जड़ रूप ही हैं। कोई चेतन्य युक्त खानि | 
नहा ह । अतएव जहा प्रत्यक्ष गुण-लक्षण संयुक्त जीवों का 
निवास देखा जाता है; वहाँ “मनुष्य, पिण्डज, अण्डज तथा | 
उष्म्ज” इन चार खानि को ही चैतन्य निवास संयुक्त स्व- | 
सिद्धान्त मं खानि माना.गया है । 


प्रन--जिस खानि में जीवों का निवास है, वहाँ का | 
क्या लक्षण हे और स्थावर ( बेलि, वृक्ष, वनस्पति तथा पर्व- 
तादि ) चेतन रहित कैसे हैं ९ | 


उत्तर--जिस खानि में जीवों का निवास है वहाँ देह- | 
धारी जीवों को | 
( १ ) अन्तर-वाह्य ज्ञान रहता है । 
(२ ) इच्छायुक्त क्रिया रहती है । 
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( ३ ) हानि-लाभ समझ कर चलना-फिरना तथा त्याग- 
ग्रहण करना रहता है । 

( ४ ) अजुकूल-प्रतिकूल परिस्थित म॑ सुख-दुभ्ख मानता 

रहता है | 

(५ ) कमेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्दरियाँ रहती हैं । 

( ६) अन्तःकरण ( मन ) रहता हैं । 

( ७) जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति ये तीन अवस्थाय 

रहती हैं 

( ८ ) भोजन, छाजम, मैथुन, भय, निद्रा ओर मोह 
छ; कर्मों के संस्कार और कम रहते हैं । ( उष्मज खानि में तो 
सैथुन कर्म नहीं रहता, परन्तु स्पश संस्कार बहा भी रहता है । 
परस्पर कीड़े एक-का-एक स्पशे करते, कोमल भूमिका के स्पश 
को अलुकूल मानते, इत्यादि | ) 

( ९) निबाह के लिये क्रिया रहती है। 

(१०) अलुकूल-प्रतिकूल में राग-द्वेष रहता है, इत्यादि । 
उपयुक्त बातें मनुष्य, पिण्डज, अण्डज ओर उष्मज इन चारों 
लानि में ही हैं । स्थावर, वृक्ष तथा वतस्पति आदि में ये बात 
एक मी नहं 

( १ ) वृक्ष-बनस्पतियों में भोजन करने के लिये न सुख है 
न मल-त्याग करने के लिये गुदा द्वार है ओर न रूप देखने के 
लिये नेत्र है, न रस ग्रहण करने के लियें जिह्वा“और न स्पश 
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३८ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


ग्रहण करने के लिये त्वचा, हे और न शब्द ग्रहण करने 
के लिये कान ही है । इस प्रकार कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रियों 
का इनमें सवथा अभाव है । 

(२ ) कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय न होने से देखन 
सुनना तथा भोगना और बाह्य ज्ञान तथा कर्म इृक्षादि 
नहीं हो सकते । 

( ३ ) बाह्म-्ञान और कम तथा देखना, सुनना एवं 
भोगना न होने से कोई संस्कार वृक्षादि में न टिकेगा । 

( ४ ) वाह्म-संस्कार बिना स्थावर (वृक्ष वनस्पति आदि) 
में अन्तःकरण ( मन ) नहीं सिद्ध होगा । 

_ (५) इस प्रकार इन्द्रिय-संस्कार अन्तःकरण ( मन ) के 
बिना किसी भी देहों में प्रकृतस्थ ( जडाध्यासी ) जीवों का 
पारब्ध भोग संयुक्त निवास विवेक से सिद्ध नहीं होगा | 
क्योंकि अगुक्त प्रकृतस्थ जीवों का सूक्ष्म शरीर से सदेव सम्बन्ध 
ना इ हे । इसलिये वे जहा -जहाँ शरीर धारण करत हें 
हाहा मन-वासना, इन्द्रिय-शरीर लेकर रहते हैं । 
_( $ ) उपयुक्त निणय से अन्तःकरण-इन्द्रिय संयुक्त चेतन 
जीवों का वा का निवास स्थावर में न होने से वाह्य-ज्ञान-क्रिया की 
१-देहथारियों के त्वचा में प्रतिकूल स्पर्श हो जाने से त्व 
हो जाती है । और अनुकूल स्पर्श होने से हित 
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दशता है । वृत्षादिकों में यह भाव न होने से दक्तों के छिलकों को त्वचा 


नहीं माना जा सकता । 





| 
| 
१ 
| 
| 
1 
| 
| 
। 
\ 
| 
| 
} 
| 
} 
| 
1 
| 
| 
| 
१ 








चालीसा ) ११-वृक्ष वनस्पतियों में जीवों का निराकरण ३8 


वृक्षादि में प्रथम ही असिद्वि हो चुकी । फिर बाह्य-ज्ञान-क्रिया 
बिना जागृत अवस्था स्थाबर में कहते केसे बनेगा ? जागृत 
अवस्था न होने से, बाह्य संस्कार के बिना स्वप्न अवस्था 
किसकी होगी १ ओर जागृत एवं खप्न अवस्था की अपेक्षा 
बिना केवल सुषुप्ति अवस्था सानना किसी विवेकवान्‌ का सत 
नहीं सिद्ध हो सकता । क्योंकि जाएत अवस्था के बाह्य-ज्ञान- 
क्रिया रूप परिश्रम से ही इन्द्रिय-अन्तःकरण श्रमित होकर 
( और अवस्था फे प्रभाव से प्रभावित होकर ) सुषि अवस्था 
आती है । इसलिये जागृत की अपेक्षा से ही सुषुप्ति अवस्था 
मानी जायगी; बिना जागृत अवस्था के नहीं । और अर्ध- 
सुपृप्ति रूप स्वप्न में भी जागृत अवस्था के ज्ञान-क्रिया का ही 
केवल मन में चित्र दिखलाई देने से स्वप्न अवस्था भी जागृत 
अवस्था की अपेक्षा से है, बिना जागृत के नहीं । इसलिये 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति-तीनों अबस्थायं स्थावर में नहीं हैं । 

( ७) भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह ये 
. छु; पशुकर्म भी स्थावर-त्रक्षादि में नहीं हैं । किसी के भयवाली 
क्रिया से भय नहीं मानता । मान लीजिये कोई झुरहाड़ी 
लेकर वृक्ष को काटने आया, एक कुरहा डी मारा भी पृथ्वी में गड़ा 
होने से यदि भाग नहीं सकता, तो कम-से-कम थरोना- 
चिल्ठलाना चाहिये । भय से डगाली-पात रूप अपने अंगों को 
इधर-उधर हिलाना या झुझाना चाहिये, परन्तु कुछ भय नहीं । 
अपने को दुखित होने का कोई भाव नहीं । 





४० ` रहति प्रबोधनी सटीक ( दुखशसन- 


( ८ ) किसी भी प्राणधारी की देह के अंगों को काट 
काट कर यदि प्रथक्‌-प्रथक्‌ कर दिया जाय, तो वे सब अंग 
जीवित रह कर पूरा आकार-प्रकार संयुक्त सम्पत्न-सुद्ढ नई 
रह सकते) परन्तु वृक्षों में कलम काट कर प्रथकू-प्रथक लगा 
देने से सब लग जाते हैं। बहुत से ब्ृक्ष-लतों की डगालियाँ 
और पचे काट-काट कर प्रथक-प्थक अधिक रूप से लगाये 
जाते हैं। और वे सब-के-सब लग जाते हैं । यदि बृक्ष-लवाबों 


में जीव होवे, तो एक जीव किन-किन पत्तो-डालियों और | 


कर्मों में चला गया ९ 


( ९ ) किसी भी देह से जीव के निकल जाने पर तुरन्त 
ही उस देह में कुरूपता आ जाती है. परन्तु वृक्षादि के काट 
देने पर तुरन्त बह कुरूप नहीं होता (कुम्हलाता नहीं ) क्योंकि 
उसको हरा-मरा रखने वाला जल-तत्व अभी उसमें विद्यमान 
है | ज्यों-ज्यों जल-तश्व निकलता है, त्यॉ-स्यॉ वह सचता है | 

` उपयुक्त निणयों से स्थावर ( बेलि, वृक्ष, बनस्पति और 
पवतादि ) में जीव नहीं हैं । जैसे केवल तचों के धर्म, गुण, 
शक्ति तथा क्रियादि से कङ्कड बढ़ जाते हैं और जैसे तेल-बत्ती 
अग्नि आदि के सम्बन्ध से दीपक में ज्योति बनती रहती है। 
पस र्यी, जल, तेज तथा वायु इन चार ताँ के धर्म, गुण, 
शक्ति तथा क्रियादि से और बीज-प्रभाव से वृक्ष वनस्पति 
. आदि.की उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि एवं क्षय होना लगा रहता 
_ है।उनुमें जीव नहीं होते। | 
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प्रझन--सहे अनन्त देह घरि पीड़े! इस पद्‌ का क्‍या 
भाव है ९ 
उत्तर--पनुष्य, पशु, पक्षी एवं कुसि-क्ोटादि योनियाँ 
में अनादिकाल से यह जीव अगणित शरीर धारण करके अपार 
दुःखों को भोगा, जिसका थोड़े वाक्यों में इस प्रकरण के १० व 
पद्‌ में चित्रण कर आये हैं, वहाँ से मनन कर लेना चाहिये । 
५२--गुझ बिना मोक्ष न हीं, गुरु शरण की आवश्यकता । 
गुरु बिन सो दुख छुटत न कबहीं । 
बार बार भव घार में बहहीं ॥२०॥ 
थाथै परीक्षक सदगुरु बिना पूर्वोक्त सम्पूण कृष्ट कभी 
भी नहीं छूटते हैं। बारम्बार जन्मादिक प्रवाह में जीव बहते 
ही रहते हैं । 
प्रश्न--सदगुरु बिना दुःख कयां नहीं छूटता ९ 
उत्तर--जब तक्र विषेक्र-वेराग्यादि सम्पन्न सदणुरुदेव मिलते 
नहीं, तब तक यथार्थ ज्ञान होता नहीं, जब तक यथोथ ज्ञान 
होता नहीं, तब तक विषय भोग ओर सांसारिक माया जाल 
तथा देहाभिमान का अभाव होता नहीं और जब तक विषया- 
सक्ति, मायाजाल तथा देहाभिमान का अभाव होता नहीं, 
तब तक वासना मिटती नहीं । जब तक वासना मिटती नहीं, 
तब तक स्वस्वरूप की दढ स्थिति प्राप होती नहीं और दृढ़ 
स्वरुप स्थिति की प्राप्ति हुए बिना जन्मादिक दुःख नहीं 
सकते | इसलिये सदगुरु के चिना दुःखं नहीं छूटता । | 


पद 





४२ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशासन- 


प्रशन--भवधार किसे कहते हैं ओर बार-बार उसमें बहना 
क्या हे? 

उत्तर--भव कहते हैं जन्म को, भव कहते हैं संसार को, 
भव कहते हैं विषय वासना को | धार कहते हैं प्रवाह को । 
तात्पय यह है कि जगत्‌-वासना बश पुनः-पुनः संकट युक्त 
जन्म ग्रहण करना, प्रारब्ध कर्म भोगार्थ पुनः-पुनः जगत्‌-नगर 
में दुःखमय क्रीडा करना और भोगासक्ति बश कलेश्पूण 
बिषय-वासनावों में इयते रहना--यही बार-बार भवधार में 
बहना है। 

याते चहे जो निज कल्याना। 

सब तजि गुरु पद गहे सुजाना ॥२१॥ 

इसलिये यदि चतुर मनुष्य अपना दुःखां से मोक्ष चाहे, 
तो सत्र कल्पना, भावना एवं अभिमान, कपट तथा आसक्ति 


त्याग कर सदगुरु को चरण-शरण में जाकर स्वरुपज्ञान को 
प्राप्त करे ॥ २१॥ 


प्र्न अपना मोक्ष चाहने वाला चतुर मनुष्य सब तज 
कर गुरु-शरण ग्रहण करे, इस कथन का स्पष्ट भाव क्या है १ 

उत्तर -नीतिकारां ने लिखा है कि यदि पड़ोसियों के 
सुख के लिये घर का त्याग कर देना पड़े तो त्याग देना 
चाहिये ओर ग्राम वालों के सुख के लिये यादि पड़ोस को 
अ ` त्यागना पड तो त्याग देना चाहिये तथा देश भरके सुख के 
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लिये यदि ग्राम को त्यागना पड़े तो ग्रामको त्याग देना 
चाहिये और यादि अपने कल्याण के लिये सारे संसार का त्याग 
कर देना पड़े तो त्याग देना चाहिये। इसलिये ज्ञात होता 
है कि इस स्वप्नभय संसार में ठहरे हुए अस्पकालीन जीवन में 
जो अपना कलयांण चाहता है, बही चतुर है। क्योंकि प्राण- 
वियोग काल में यहाँ की कोई वस्तु साथ में नहीं जाती | जो 
अपना उद्धार किये रहता है, उस दिन उसी की वाजी लगी 
रहती है । इसलिये जो अपना कश्याण चाहता है, उसको इस 
चोपाई मं चतुर कहा गया है। 
सघ तज कर गुरु-शरण में जाना यह है--- 

अपने माने हुए शरीर का, शरीर की सुन्दरता का, जवानी 
का, विद्या का, खी-पुत्र घर-धन आदि का, बुद्धि का, सेवक- 
पने का, दान शीलता आदि का अभिमान भलीमाँति त्याग 
देवे । सदगुरुदेव तथा सन्त-महात्मावों से व्यवहार में सर्वथा 
कपट का त्याग करे । चुगली, निन्दा, मिथ्याभाषण, परदो प- 
दशन, इष्यो, मद॒ तथा बिषयासक्ति आदि सब हुराचरणों- 
दुगु णो का सथा त्याग करे । सद्शुरुदेव से शीघ्र ही परमार्थ 
( साधु ) मेप, उत्तम-उत्तम वस्तुय, उत्तम-उत्तम वस्न, रुपया- 
पैसा, सेज-सामग्री, मन अनुकूल रहन-सहन देश-समाज-प्राणो 
की कामना रूप देह सुखाध्यास को सर्वथा त्याग देवे | अपनी 
मनसा मिटा कर सदरहस्य सम्पन्न पेराग्यवान्‌ सदगुरु की 
आज्ञानुसार हो अपना सब व्यबहार रखे । गुरु ज्ञान के अति- 
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रिक्त अपना मत कहीं मी जगत्‌ में न रखे | खानी-बाणी कृत 
सव क्रपनावोां को त्याग देवे । सत्यासत्य परीक्षक वराग्यशील 
श्रीसद्गुरुदेव के समान संसार में कोई भी श्रेष्ठ, उद्धारक, पूज्य 
तथा उपास्य नहीं है, ऐसा जान कर कल्पित सब देवोपासनावों 
का त्याग करे । जेसे छ; महीने के शिशु को माता ही सब 
भाति से आधार है, तैसे अपने को अबोध शिशु मानकर और 
सद्रहस्य सम्पन्न वराग्यशोल सदशुरुदेव को ही धस के माता- 
पिता जॉनकर और अपने सव अभिमान बल को मिटा कर 
सद्गुरुदव का आधार लेवे। अथवा गुरु-विवेकानुसार कहीं भक्त- 
सज़नों में विचरते हुए स्वरूपस्थिति-साधन में तत्पर रहे । 
यही सब तज कर गुरु-शरण ग्रहण करना है | 


प्रशन--इस ससार में गुरु बन कर घूमने वाले बहुत 
हैं, फिर किनको गुरु समझा जाय, गुरु का यथार्थ स्वरूप 
क्या हे ९ 


उत्तर--यह बात नीचे चोपाई २२ से २७ तक बताई 
जाती हैं ध्यान पूवंक सुनिये ! 
=== ७ 000 
रै जहाँ सदूगुरुदेव को सवश्रेष्ट-पूज्य वर्णन किया गया है, वहाँ 
विवेकी सन्त को भी. समझ लेना चाहिये | कहा भी है--“पारखी गुरू 
नहीं कुछ भेदा । और सकल जग कीन निषेधा ॥ निर्णय सार” “एक रूप 
` शुरु साधु का, दूजा काल को फन्द ।” “्रत्यक्षदेव साधु गुरु मात । मान 
” महातम भम झुलाना “पंचग्रन्थी ।? 





। 
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१३--यथाथ सद्गुरु का लक्षण । 

गुरू वहीं निज को जेहि ज्ञाना। 

सब स्र छोडि स्वरूप निधाना ॥२२॥ 

सच्चा सद्गुरु बही है, जिसे देह से भिन्न अपने यथार्थ 
पारख स्वरूप का ज्ञान है जो सब विपरीत समझ को त्याग 
कर स्वरूप स्थिति करने में निपुण है ॥ २२ ॥ 

प्रश्‍न अपने स्वरूप का ज्ञान कया हे और सब श्रम को 
छोड़कर स्वरूप स्थिति करने में निपुण रहना क्या है ९ 

उत्तर--मन, प्राण, वोथ्य, देह, स्थूल -खक्ष्म शरीर से तथा 
पंच विषय पिण्ड-ब्रह्माण्ड से में सवथा पृथक हँ । इन सबों का 
देहोपाथि से द्रष्टा ( साक्षी ) हैं। व्याप्य-व्यापक, अंश-अंशी, 
कार्य-करण-कतों भाव रहित अजर, अमर, अखण्ड, शुद्ध चेतन्य 
हैं, उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय रहित हैं । स्वरूप से सन्तुष्ट हँ, निवन्ध 
हैं | अनादि स्त्ररुप-भूल तथा विषयासक्ति वश बन्ध हँ । तिसे 
त्याग कर सर्वथा युक्त पारख रूप हैं । “संक्षेप में यही अपने 
स्वरूप का ज्ञान है । यह स्वरुप ज्ञान सदशुरु में होता है । 

अपने चेतन्य स्वरूप के अतिरिक्त परोक्ष कल्पित कती- 
धर्ता, देवी-देवादि, भूत-प्रेत की मानन्दी रूपौ विपरीत समझ । 
दुःख पूर्ण, परिणामी, स्वाथमय, ख्री-पृत्र, गृह-घन विषया- 
सक्ति आदि में सुख एवं प्रिय मानना रूपी बिपरीत समञ्च 
और दुःख पूणं अपवित्र, क्षणभंशुर जढ़ शरीर में सुख, पवित्र, 


। | पकन 
NE ° है क * मय हक 
as । 
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सत्य एवं स्वाभिमान को मानन्दी रूपी सव बिपरीत समझ 
को सवथा त्याग कर संसार के प्राणी-पदार्थी के आवरण से 
तथा अपने तन, मन और वचन के दृशणा से अपने को हर 
क्षण बचाते हुए विवेक-वेराग्य संयुक्त अत्यन्त सावधा 
पूव क स्वरूप-चिन्तन में सदेव रत रहना ही सत्र भ्रम छोड़कर 
स्वरूप स्थिति करने में निपुण रहना है । पूर्वोक्त लक्षण सदगुरु 
होते हैं । 

जड़ से भिन्न जीव अभिरामा। 

शुद्ध स्वरूप अहे निष्क़ाभा॥२३॥ 

जड़ तत्वों और जड़ देहों से सब चेतन्य जीव पृथक हैं, 
ज्ञान मात्र, शुद्ध स्वरूप तथा पूण काम हैं || २३ ॥ 

प्रश्‍न जड़ से जीव भिन्न हैं, इस कथन का क्या भाव हे? 

उत्तर--जीब अर्गाणप हैं, उत्पत्ति नाश रहित एकरस 
सनातन एवं अविनाशी स्वतः निराधार हैं | पृथ्बी, जल, तेज 
तथा वायु ये चार जड़ तख हें । ये भी अनादि स्वतः सदवस्तु 
ह | तो इन चार कारण जड़ त्यों से तथा कार्य रूप देहादि 
अनेक जड़ पदाथा से चेतन जीवां का स्वरूप सवथा पृथक 
` ह | केवल वासना वश उभय सम्बन्ध है । मनुष्य तन धारण 
कर सद्गुरु द्वारा सदबोध-वैराग्य प्राप्त कर जड़-वासना त्याग 
पूवक स्वरूप में स्थित हो जाने से प्रारब्धान्त पश्चात्‌ दोनों 
( जड़-चेतन ) का सवदा के लिये सवथा प्रथरपन हो जाता 
- है | जड से जीव भिन्न होने का यही भाव है । 
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प्रन--अभिराम्‌, शुद्व स्वरूप तथा निष्काम्त पद्‌ का 
क्या भाव है ? 

उत्तर--'अभिराम' कहते ह सुन्दर या ललित को, परन्तु 
यहा प्रकरण बश अभिराम का अथ ज्ञान मात्र लिया गया 
है । चेतन जीव के शरीर में रहने से ही यह शरीर अभिराम 
अथात्‌ छरति भाता है । अन्यथा चेतन के निकल जाने पर 
यह शरीर अपवित्र और भयंकर रूप प्रतीत होता है । इसलिये 
ज्ञानमात्र चेतन्य ही सब सुन्दरता का हेतु रूप है। "शुद्ध 
स्वरूप! कहते हैं जिसमें किश्चत्‌ विकार न हो । काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, अध्यास तथा 
वासना ये सब जहाँ तक विकार हैं। ये देहोपाधि से जड़- 
सम्बन्ध से ही उत्पन्न होते हैं। चेतन जीव के निश्चित स्वरूप 
में ये सब किश्चित्‌ भी नहीं हैं । इसलिये चेतन जीव का स्वरूप 
सवथा शुद्ध है । “निष्काम? कहते हैं जिसे बाह्य कोई प्रयो जन 
न हो । भूख, प्यास, इच्छा, कामना सब देहोपाधि से है । 
चेतन जीव का जो निश्चित शुद्ध स्वरूप है, बह स्वभाव से ही 
सदेव सन्तुष्ट, पूणं काम है । उसमें न तो जड़-जगत्‌ का किञ्चित्‌ 
सम्बन्ध है और न तो उसमें कोई सङ्कप-विफ़्रप एव चिन्तन 
ही हे । इसलिये वह सदेव पूण तस, असङ्ग तथा निष्काम हे । 
अभिराम, शुद्ध स्वरूप तथा निष्काम पद का यही भाव है । 

सोइ उपदेश जनन हित घोधा। . 

करत रहत निशि दिन तेहि शोधा ॥२४॥ 
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उपर्युक्त ज्ञान की शिक्षा जिज्ञासु जनों के बोध के लिये | 
रात-दिन उसे शोध-श्ोध कर देते रहते हैं ॥ २७ ॥ / 
प्रदरन--इस चौपाई का स्पष्ट भाव क्या है ९ 
उत्तर- जो सच्चे सद्गुरु देव हैं वे संदेव शोध-बिचार | 
करके जो ऊपर २३ चौपाई में जड़ से भिन्न चेतन जीवों का 
गुण-लक्षण.सहित स्वरूप वर्णन किया गया है, जिज्ञासु जनों... 
के बोध होने के लिये उस स्त्ररूपश्ञान का उपदेश समय-समय 
से सदैव वे गुरुदेव करते रहते हँ, यही इस चोपाई का भाब है। 
जनम करम फल भोग बताते | 
इन्द्रनि जीत यती मन भाव ॥२५॥ 

प्रकृतस्थ जीवों का बारम्बार जन्म होता है और शुभाशुभ | 
कमो का सुख-दुःख फल प्राप्त होता हे, इस बात को वे सच्चे 
सद्गुरु बतलाते हैं। और इन्द्रियों का जीतना ही उनत्यागी | 
सदगुरुदेव के मन में अच्छा लगता हे ॥ २५ ॥ | 
प्रश्न--प्रकृतस्थ जीवों का बारस्वार जन्म धरना तथा | 

कम फल भोगता क्या है ! 
उत्तर--जड से मुक्त होकर जो स्वरूप में स्थित है वह 
स्वरूपस्थ जीव है और प्रकृत ( माया ) में जो स्थित (आसक्त) 
हे उसे प्रकृतस्थ जीव कहा जता है। यहाँ का यह भाव है 
कि जितने माया में आसक्त जीव हैं, वे बारम्बार चारों 
, - खानियों में शरीर धारण करते रहते हैं और जैसे कर्म भूमिका 
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रूप मनुष्य शारीर में पाप-पुण्य कम किये रहते हैं, वैसा ही 
चारों खानियों फे बिबिध योनियाँ में देह घर-घर कर पुण्य 
कमो के फल रूप सुख और पाप कमो के फल रूप द!ख वे 
सब जीव भोगते रहते है । इस पुनजन्स और कम फल भोग 
को वे सच्चे सदगुरु बतलाते हैं । 

प्रशन—उत्त त्यागी सद्गुरु के सन में इन्द्रिय जीतना ही 
अच्छा लगता है, इस कथन का क्या भाव है ९ 

उत्तर--कान, आँख जिह्वा और त्वचा इन पाँच 
ज्ञान-इन्द्रियों से भोगे जाने वाले क्रम से शब्द, रूप, गन्ध 
रस तथा स्पश के जो मन/ऋल्पित सुखभो ग हैं, ये शरीर-इन्द्रिय 
सहित सारे-के-सारे सुखमोग अत्यन्त क्षण-भंगुर हें । परिणाम 
में दुःख जनक हैं | इन भोगों की सिद्धि के लिये बहुत मनुष्यों 
से परवशता लेनी पड़ती है और बड़ी कठिनता से ये भोग . 
प्राप्त होते हैं । इन भोगों से वासना-तृष्णा की वृद्धि होती 
हें। जिससे भोग को सिद्धि हेतु मनुष्य नाना सकाम पाप- 
पुण्यादिक कमे करके परिणाम में जन्मादिक घोर कष्टों को 
प्राप्त होता रहता है । इसलिये प्रमदा-प्रसंगादि मनःकरिपत्त 
समस्त सुख भोगां से इन्द्रियां को हटाकर उसे वश में करना 
ही उन त्यागी विवेकवान्‌ के मन में अच्छा लगता हे । क्योंकि 
जिस भोग-विलासिता रूप इन्द्रिय-पन को चंचलता. को 
अज्ञानी सुखमय समझता है । उस इन्द्रिय-मन की चञ्चलता 
को विवेकवान्‌ महान दुःखमय मानते है | उत त्यागी सद्शुरु | 
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फे मन में इन्द्रियौं का जीतना ही अच्छा लगना यही है | 
सारांश--सच्चे सद्गुरु विषय भोग के कदर त्यागी होते हैं | 


१४--सञ्चितशमन । 
दग्ध वासना मोक्ष के करता। 
पालक धरम भरम के हरता ॥२६॥ 
देहादि जड़-बासनाओं को ज्ञानाग्नि में जलाकर घुक्त रूप 
'तथा उस युक्ति का जिज्ञासुओं को उपदेश करने वाले । धर्म 
के रक्षक और विपरीत समझ--अविद्या को हरण करनेवाले... 
वे सदगुरुदेव होते हैं ॥ २६ ॥ द 
प्रइन--जड़-बासनाओं को दुग्ध कर मोक्ष होना क्या है ? 
उत्तर--इस शरीर की आसक्ति, ख्री-पुत्र, गृह-धन की 


` आसक्ति, पञ्च विषय भोग मान-बडाई अर्थात्‌ जहाँ तक स्वरूप 


से भिन्न दृश्य बर्गो की आसक्ति, अहंता-ममता एवं सुख- 
सस्कार हैं, येही जड़-बासनाय हैं | ज्ञान-वैराग्य तथा विवेका दि 
द्वारा इनका भलीभाति नाश कर में अजर, अमर, अखण्ड, सर्व 
दञ्य-भासों से भिन्न, पूणकाम, सन्तुष्ट हैँ | असड़ अपने आप 
हुँ | प्रतीत होते हुए दुःख पूर्ण सम्पूर्ण दृश्य-भास रूप संसार 
से मेरा कोई वास्तबिक सम्बन्ध-प्रयो जन नहीं है । केवल प्रारब्ध 
भोग में निरासक्ति पूर्वक बतमान करते हुए जीवन पर्यन्त सत्‌- 
साधन एवं सद्‌-पुरुषाथं में रत रहकर प्रारब्ध खेल को समाप्त 
कर जड़-सम्बन्ध से रहित हो रहना है । इस प्रकार दृढ़ निश्चय 
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कर सुख-दुःख, सान-अपमान को घेर्य पूर्वक सहते इए शरीर 
को कुछ दिन रहने अथवा अभी तुरन्त नष्ट हो जाने के लक्ष्य 
एवं हपे-शोक से सर्वथा रहित, अनुद्वेग सर्वदा-सर्वथा-सर्वत्र 
निरासक्त होकर जो स्वरूप में दृढ़ स्थित होना है । यही जड़ 
वासनाओं को ज्ञाताय्ि सें दग्ध कर मोक्ष होना है । 

प्रश्न---आप विवेक-वेराग्पादि के पुरुषार्थ से जड़ संस्कारों 
( संचित कमो ) का नाश मानते हैं। परन्तु यदि किसी की 
ऐसी मान्यता हो कि “संस्कार के विरोधी कर्म मनुष्य कर ही 
नहीं सकता, जो कुछ करेगा वह पूर्व संस्काराचुसार ही |! 
तो इसका क्या समाधान होगा ? 

उत्तर--यह वात युक्ति संगत नहीं प्रतीत होती, क्योंकि 
यदि ऐसा हो, तो एक जीव के साथ में एक ही संस्कार होना 
चाहिये और उसी अनुसार पुरुषार्थ होना चाहिये । उस्त एक 
संस्कार तथा तद्नुसार पुरुषार्थ के अतिरिक्त अन्य संस्कार 
पुरुपार्थं नहीं होने चाहिये । परन्तु प्रत्यक्ष मनुष्यों में देखा 
जाता है कि वे नाना विरोधी संस्कार धारण किये रहते हैं 
और संग-समझ अनुकूल नाना पुरुषार्थ करते रहते हैं । धूर्व 
संस्कार फे विपरीत मनुष्य कम कर ही नहीं सकता'--इस 
मान्यता से तो मोक्ष होता ही असिंद्र हो जायगा । क्योंकि 
अनादि से अबोध और राग के संस्कार पड़े हैं । अतः उक्त 
न्याय से मनुष्य अबोध- राग के बिपरीत धोध-वैराण्य बिल्कुल 
धारण ही नहीं कर सकता । परन्तु प्रत्यक्ष हौ अनादि राग 
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और अबोध के बिपरीत बोध-ैराग्य धारण किये अनेक सन्त 
सज्जन जगत्‌ में देखे जाते हैं। कामी ङुचाली संसारासक्त ' 
मनुष्यां को देखा जाता है सुसंग-सुसमझ् होने से एकरस ज्ञान- 
वैराग्य धारण कर लेते हैं और बहुत से ज्ञान-बैराग्य तथा भक्ति 
भाव धारण करने वाले मनुष्यों को कुसंग-कुसमझ हो जाने से 
परमाथ-सत्संग से प्रतिकूल होते देखा जाता है । जिधर मनुष्य 
को लाभ निश्चय हो जाता है, बिपरीत संस्कारादि सैकरों ' 
विघ्नों को तोड़ कर उधर चल देता है | इसलिये मनुष्य शरीर 
स्वतन्त्र खानि मोक्ष भूमिका होने से यहाँ करोड़ों जड़-संस्कारों 
और संचितों के विपरीत विवेक-वैराग्यादि सद्पुरुषाथ करके 
जड़-संस्कारों को मिटा कर मोक्ष लाम प्राप्त किया जा 
सकता है | | 
अइन--कहीं-कहीं सद्ग्रन्थो में ऐसे लेख आते हैं--“क्कोई- | 
कोई अनेक नर-जन्मों के शुभ संस्कारी पुरुष ही पुरुषाथ द्वारा 
-मनोमय को अभाव कर सदैव स्ववश जी वन्धुक्ति दशा में 
विराजते हैं ।” अतः पूर्व शुभ संस्कारी का ही मोक्ष होना 
सिद्व होता है ? 
उत्तर--यह तो ठीक ही है कि पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारी 
पुरुष का सद्पुरुपाथ में अकारण मन अधिक लगता है और वे 
पूव संस्काराधीन शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं । 
थोड़े पुरुपाथ्र से उनका मन स्वाभाविक ही शान्त रहता है। 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व का कम संस्कारी पुरुष 
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आज सस्संग-समझ पाने पर भी और पुरुषार्थ करने पर भी 
कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता | अथवा उसका मन कल्याण- 
साधन में लगेगा ही नहीं । और जहाँ ऐसा कहा गया है कि 
“कोई-कोई अनेक जन्मों के शुभ संस्कारी पुरुष पुरुषार्थ द्वारा 
मनोमय को अभाब कर संदेश स्ववश जीवन्युक्ति दशा में 
विराजते हैं ।? वहाँ का युज्य भाव यह है कि जो अनेक नर- 
जन्मों के शुभ संस्क्रारी पुरुष हैं, उन्हें यदि अधिक स्थूल सदु- 
पुरुपार्थ न करते देखा जाय, तो भी समझना चाहिये कि वे 
आन्तरिक विवेक वेराग्यादि के दृढ़ पुरुषाथे से सदैव शान्त 
एकरस रहते हैं | उनकी शक्ति प्रबल है। अन्य साधकों को उन 
पुरुषों की बाहरी नक़ल करके निठछा नहीं रहना चाहिये | 
साराश--साधारण साधको को जो शान्ति पढ्‌ सर्वाग 
सदपुरुषाथ से ग्राप्त होता है, वह शान्ति पद्‌ सस्कारी पुरुषां 
को केवल विवेकादि साधन से ही प्राप्त रहता हे। इसलिये 
संस्कारी पुरुषों की बाहरी ( निष्कृमता को ) नकल न करके 
सदपुरुपाथ द्वारा साधारण साधकां को कल्याण पद प्राप्त 
करना चाहिये । केबल पूव शुभ संस्कारी का हो कल्याण 
होगा, अन्य का एरुपाथ करने पर भी नहीं होगा--एसा भाव 
यहाँ का नहीं हे। यहाँ तो पुरुपाथ के लिये अधिक जोर 
दिया गया है | 'सदपुरुपाथ से मनुष्य मुक्त हो सकता है |! 
प्रइन--जिनके प्रथम नर-जन्सों के शुभ साचत है, उन्हा 
के उत्साह-प्रेस विवेकतैराग्यादि में आज अधिक छगते हैं| 
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प्रथम के शुभ संस्कार बिना आज बोध-वैराग्य में अधिक 
उत्साह होही नहीं सकता ? 


उत्तर--यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि जो पुरुष प्रथम 


नर-जन्मां के अधिक शुभ संस्कारी हैं, उनकी गड़े धन मिल 
जाने के समान शीघ्र ही सप्रेम सदपुरुषाथ परायण होकर 


कल्याण-स्वरूप में स्थिति हो जाती हं) किन्तु “जिनके पूर्व 


नर-जन्मों के अधिक शुभ संस्कार नहीं हैं, सुसंग-सुसमझ् प्राप्त 
होने पर भी उनका उत्साह पूण -सदपुरुषाथं (विवेक-वैराग्यादि) 
में लगेगा ही नहीं | उनके मन में कल्याण की तीत्र चाहना 


ही नहीं होगी या उनका इस जन्म में कल्याण ही नहीं हो 


सकता!!--पह मानना तो उचित नहीं प्रतीत होता । क्योंकि 
मनुष्य में ऐसी संवेदन ( अनुभव-ज्ञान ) की शक्ति है और 
उसकी निश्चयता में इतना बल है कि वह मन, वच, कर्म 
सं जिधर ही घूम पड़ेगा, उधर ही करने योग्य कार्य को 
कर डालेगा । 

अच्छा, यह बतलाइए | जिनको माना जाता हे कि 
इनके प्रथम नर-जन्म क अधिक शुभ संस्कार हैं, इीसे ये आज 
अपना कल्याण शीघ कर रहे हैं या कर लिये हें। तो उन्होंने 
प्रथम नर-जन्मा म उस शुभ सस्कार रूपधन को किस जमा 
पर कमाया था ? सुसंग, सुसमझ और सद्‌ परुषार्थ से उस 
शुभ-संस्कार का बनाया था कि प्रथम अन्य नर-जन्मों के 
द 4040 ` शुभ-संस्काराधीन तब भी बनाया था । यदि अन्य प्रथम नर- 
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जन्मों के शुम-संस्काराधीन ही बनाया था, तो पूव-पूब 
कितने नर-जन्मों के शुभ संस्कार थे ? यदि कहिये सदैव से 
उसके शुम संस्कार थे, तो यों तो शुम और अशुभ दोनों कमो 
के संस्कार अनादि से सब जीवों के अन्तःकरण में पड़े हैं । 
परन्तु यहाँ तो विशेष बोध-वैराज्य रूप संस्कारों का प्रसँग है । 
जो कि मनुष्य को आज विशेष कल्याण का पात्र बना रहा है | 

अतः इससे यह निश्चय हुआ कि प्रथम किसी नर-जन्म 
में जब कि उसके प्रथम के कोइ अधिक शुभ संस्कारादि न थे, 
तभी इस नर-जीव ने सुसंग-सुसमझ और सढ्पुरुपार्थ से कुसंग- 
कुसमझ तथा कुसंस्कारों को मिटा कर शुभ संस्कार बनाया । 
इसी प्रकार आज भी सत्संग द्वारा कुसंग-कुसमझ को त्याग 
कर और सुसंग-सुसमझ तथा सदपुरुषा्थ से सवं सलीन वास- 
नाथों को मिटा कर मनुष्य कल्याण का पात्र हो सकता है | 
जब बासी भोजन खाने से पेट भर जाता है, तब क्या ताजा 
भोजन बनाकर खाने से पेट नहीं भरेगा ? अथात्‌ जब प्रथम 
नर-जन्मों के शुभ-संस्कार आज कल्याण में बलदायी हो रहे हँ । 
तब आज के तरोताजा सद्पुरुषाथ से कया कल्याण नहीं होगा ९ 
अत्रय होगा | यदि यह शंका हो कि “प्रथम नरजन्मां के 
शुभ संस्कार जिनके नहीं रहते, सुसंग से प्रथम उनका थोडा- 
थोड़ा भक्ति भावना में मन लगता है । इंस प्रकार कई नर- 
जन्मों को धरते-धरते और थोड़ा-थोड़ा सदपुरुपार्थ बढ़ाते- 
बढ़ाते किसी नर-जन्म में वे कल्याण के भागी होते हैं। क्यों कि 
ऐसे ग्रन्था के भी प्रमाण मिलते है |!” ह 
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तो यह मानना भी ठीक है| परन्तु उसमें इस प्रकार 
समझना चाहिये कि जिनके प्रथम के कोई अधिक शुभ संस्कार 
नहीं हैं, सत्संग और ज्ञान मिलने पर उनके यदि हिंसा तथा 
अभक्ष्य-सेचनादि घोर अन्धकार मय कम छूट गये, तो वे 
उप्मजादि खानियों से छुट्टी पा गये ओर यदि अधिक विष- 
यासक्ति आदि का भी त्याग कर इसी जन्म में सत्संग परा- 
यण सदाचरण सम्पन्न हो गये, तो पशु आदि खानि से शी 
छुद्रो पाकर उत्तम नरजन्म के अधिकारी हो गये । फिर एक- 
दो या तीन-चार नर-जन्मों को लेकर कल्याण का पुरुषाथे जब 
पूण बन जायगा और सुखाध्यास पूर्ण नष्ट हो जायगा, तब 
वे मुक्त हो जायेंगे । परन्तु यदि उनका पूण पुरुषार्थ इसी नर- 
जन्म में बन गया और सुखाध्यास सब नष्ट हो गये, तो वे 
अन्य कोई भी जन्म को न प्राप्त होकर इसी जम्म में मुक्त हो 
जायग | साराश यह होता हें कि जिनका पुरुपाथ मन्द चल 
रहा हे, उनको कई नर-जन्मों के पश्चात्‌ कल्याण का अवसर 
प्राप्त होता ह और जिनका पुरुपार्थ कुछ अधिक चलता ह्‌, 
उन्हं एक ही दा जन्म लेने पड़ गे और जिनका पुरुषार्थ इसी 
जन्म म वाध अवस्था क.आरम्भ से या धीरे-धीरे आगे चल 
कर तीव्र हो गया तथा सुसंग-सुसमझ और सदपुरुपार्थ द्वारा 
समस्त सुखाध्यासा का नाश ओर स्वरूप में ठहराव हो गया | 
तो इसी जन्म में वे मुक्त रुप हो जायँगे । 
. शुद्वस्तरुप का बोध ओर वैराग्य पूर्वक पुरुषार्थ द्वारा 





| 
। 
| 
| 
| 
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मुखाध्यास पूर्ण ध्यंस हो जाने पर पूर्व संचितादि ( कोई 
कम ) झोक्ष में बाधक नहीं होते। इसलिये मोक्ष को प्राति 
में सत्संग बोध पूवक संदपुरुषाथ को हो विशेषता हे । पुरु 
षाथ पर जोर देते इए उङ के चोट पर सदशुरु श्रीकबीरसा- 
हेर कहते ह— 

“पाजुप जन्म नर पाइ क, काहे को जहेड़ाय॥' 
“हो हजूर ठाइ कहत हा, त कया धाख जन्म गवाब ॥” 
“करू बहिया बल आपनी, छाइ पविरानो आश्च । 
जाके आंगन .नदिया वहे, सो कस मरे पियास ॥7? 


हहिं कबीर सो उदरे, जाहि न मोह समाय ॥पीजक? 


श्री निमलसा हेब कहते हैं 

“।एर्पारथ करु चेत सबेरे, आलस वश कहें देव दई रे ॥7? 

“प्ानुप तन सकलो गुण आगर, बड़े भाग पायो सुख सागर । 

ऐसो दाँब फेरि नहिं अहहैं, साचुप तन जब भोगि सिरइहैं ॥ 

अब की बार भया जो कातर, फिर न मिलै ऐसी दाँव ॥ 
दुरसति दूर करो ॥! 

“अवसर खूब मिला दिलदार, नोका आकर, लगी किनार । 


क्षण में हो जाबो भव पार, धीरज घर के जाने वाले ॥?”, 


त्यादि । 

अत; पूर्व शुभ संस्कारों को आशा त्याग कर गृहस्थ- 
विरक्त हर व्यक्ति को सदपुरुपार्थ द्वारा आज ही कल्याण का 
भागी बनना चाहिये । 


॥ "र 
॥ 9, 


* % 
| 
७, बे 
हर छन्द 


छ क्‌ ( $ हे 





७८ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशसन- 


प्रशत -यदि बोध-वेराग्य से संचित सब दश्ध हो जा 
हें, तो जिनको लोग बहुत बैराग्यवान्‌ जीबन्धु क्त कहते हैं 
भी शारीरिक रोगां से ग्रसित देखे जाते हैं। फिर वे ज्ञान- 
वैराग्य के बल से शरीर के रोग मय दुःखद कर्म भोगों को 
क्यों नहीं जला देते ९ 

' उत्तर--यह प्रश्‍न बिना समझ के है । पहले यह समझना 
चाहिये कि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण -इन त्रिविध 
कर्पो का क्या सरूप है ! फिर बोध-ैराग्य से कौन कर्म नष्ट 
होता है और कौन कर्म भोगना पड़ता है ९ 

इनका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है- भूतपूर्व अनेक 
नरजन्मों के अशक्त शुभाशुभ कर्म तथा बिषय सुखों के संस्का- 
रादि जो अन्तःकरण में टिके हैं, वेही--सश्वित कर्म हैं। उक्त 
सञ्चित कर्मा में से कुछ शुभाशुभ कर्मों द्वारा बना हुआ जो 
यह स्थूल शरीर है और सुख-दुःख भोग हैं, यही--प्रारब्ध 
कम है | इस नर-जन्म में जो विषयों में सुखमान कर शुभाशुभ 
कमं किये जाते हैं, बह विषयासक्ति युक्त ( शुभाशुभ ) कर्म 
ही क्रियमाण कर्म दै | 

बोध-वेराग्य पूण उदय होने पर विषय सु सब दुख 
रूप असत्‌ ठहरने से विषयासक्ति जनित सकाम शुभाशुभ कर्म 
बोधवान्‌ द्वारा. हो. सकते नहीं । इसलिये बोधवान्‌ के क्रिय- 
माण कम रुक (या नष्टहो) जाते हैं। और पूर्ण बोध-वैराग्य के 
ga बल से जन्म हेतुक मुख्य बीजांकुर रूप सुखाष्यास-सं चित नष्ट 


“2१2 A’ 
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हो जाते हैं । इसलिये पूर्व के अमुक्त शुभाशुभ कर्म रूप संचित 
भोग देने की शक्ति से हीन होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। 
जैसे गेहँ-चमे आदि के बीज अग्नि सें संक देने से आकारवान्‌ 

दिखाई देत हुए भी जामने की शक्ति से हीन हो जाते हैं। 
तेसे बोधवान के समस्त सुखाध्यास क्रियमाण कर्म नष्ट होकर 
स्तूप? सें ही दृढ़ स्थिति होने से प्रारब्थान्त मं सन्धुख कोइ 
कर्म न उदय होकर वे विदेह मुक्त हो जाते हैं । इसलिये संचित 
कर्म नष्ट हो जाते हैं । और जो स्थूल शरीर ( प्रारब्य कम ) 
है । जैसे तीन अवस्था, तीन पन, श्वास लेना-छोड़ना, खाना- 
पीना, उठना-चलना-बोलना, रोग-निरोग--यह प्रबल प्रार्थ 

कर्म है। इसको ज्ञानी-अज्ञानी सभी को भोगना पड़ता है | 

ज्ञानी-अज्ञानी के प्रारब्ध भोग में मात्र इतना हो अन्तर 
रहता है कि अज्ञानी सुख-संयोग पाकर प्रसन्नता और अभि- 
मान प्रकट करता है । तथा रोग-दुःखों को हाय-हाय करके 
भोगता हे। और बोधवान्‌ सुख-संयोग में शान्त, अभिमान 
रहित होकर नैराश्यता युक्त बर्तते है और रोग-संकट में जान- 
बृझकर हाय-हाय न करते हुए धैर्य पूवक भोग हेते हैं । प्रत्यक्ष 
देखा जाता है काम, क्रोध तथा लोभादि संस्कारों को बोध- 
ब्वैराग्य से मिटाया जाता है। परन्तु प्रबल प्रारब्ध जेसे-- 
काला, गोरा रूप-रंग या नाटा-मझोला-लम्बा आकार और 
` १--पारख माहि पारखो वास्ता | दूसर और रहो नहिं आशा ॥ पारख माहि पारखो वास्ता | दूसर और रहो नहिं आशा ॥ . 
$ ( निणयसार ) ` 
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स्री-पुरुपो के घट-चिह्न पुरुषाथ से कोई परिवतन नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार प्रबल प्रारब्ध कत रोग-सङ्कटों को भी 
बिना भोगे समाप्त नहीं होता । इससे बोधवान्‌ के कल्याण में 
कोई हानि भी नहीं है | हानि तो कामादिक छुसंस्कारों में 
है। इसीलिये सद्गुरु श्री विशाल साहेव कहते हैं-- 
साखी | 
अहे मानसिक में स्त्रबश्, परवश देह के भोग! | 
करि पुरुपारथ ताहि हित, होउ अचल पद्‌ योग ॥८३॥ | 
( भ्यान अपनाबोध ) 
पारख पद्‌ की प्राप्त जो, सद्अभ्पास अरूढ़ | 
मन बच कर्म से जो जुटे, होवे निज पद रूढ़ ॥ १०९।। 
ह माद तन पुरुपा्थं है, अदृश्य देह के भोग | 
काटि मानसिक रोग को, जो प्रारब्धी योग ॥११०॥ 
सदमग गामी शूर जो, साहस दिन दिन दून । 
कादर बतो न भूलि कोइ, सिद्ध काज दुख भून ॥१११॥ 
( मुक्तिद्वार नित्वृत्ति साहस ) 
अतः प्रारब्ध कम -रोग-सङ्कटादि बोध-वैराग्य से बोधवान्‌ 
कयां नहीं मिटाते--यह शंका कर्म रहस्य के अजानकारों की है | 
` प्रइन--आप बोध-वैराण्यादि के पुरुपार्थ से सर्व संचि- 
तादि कर्मो' का नाश मानकर मोक्ष मानते हैं, परन्तु यदि. 
. किसी की ऐसी मान्यता हो कि प्रबल बोध-ैराग्यादि के 
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एर्पार्थ द्वारा क्रियमाण ( विषयासक्ति कृत ) कर्मो' के रुक 
जाने पर भी पूव से आज तक अबोध दशा में किये इए समस्त 
शुभाशुभ कर्म जो संचित रूप अन्तःकरण में टिके हैं, उन्हें 
बारम्बार देह धर कर पूरा भोग लेने के पश्चात्‌ ही उस जीव 
का मोक्ष हो सकता हे । इसमें को न-सी वात सत्य मानी जाय ९ 


उत्तर" 
दृढ़ बोधवान्‌-वैराण्यवान्‌ को सञ्चित कम्रं नहीं मोगने 
पड़ते, क्योंकि उनके सब सञ्चित कर्मो के बीज 
इसी जन्प्र में बोधाग्नि से जल जाते हैं 
और इसी जन्म में बे जीबन्छुक्त 
हो जाते ह। इसके विषय 
मं कुछ युक्तियां 
से समझाते 
हुँ । 
( १) जैसे बीज का अंकुर तोड़ देने से बीज निबल 
( जामने की शक्ति से हीन ) हो जाता है, तेसे ग्रुख्य संचित 
रूप बिपयासक्ति मिटा देने से भोग दिये बिना रहे हुए पूर्व 
के शुभाशुभ कर्म रूप मध्यम संचित निवल होकर देह धराने 
की शक्ति से सवथा हीन हो जाते हैं । 
( २) स्वरूप की भूल और घविषयासक्ति बश जीव का 


जन्मादिफ़ प्रवाह चल रहा है | सो बोध-वेराग्य के प्रबल 


रि ` 


६२ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


पुरुषाथ द्वारा स्वरूप-भूल ओर विषयासक्ति मिटा देने पर जन्म 
धारण करने का कोई हेतु नहीं रह जाता | 

( ३ ) जिस वासना-क्रिया को जीव सुख रूप मानता है, 
उसी को अन्त;करण में रखता हे ओर जिस वासना क्रिया को 
भली भाँति दुःख रूप जान कर उसे मिटा दिया, बह वासना- 
क्रिया अन्तःकरण में नहीं रह सकती । तो जड़-संश्कारों को 
पूण दुःख रूप जानकर और बोध-वैराग्य बल से उसे मिटाकर 
स्वरूप में ठहर जाने पर जीव को गथ में ले जाने में किसको 
सामथ्य है ? अथोत्‌ किसी की नहीं । 

( ४ ) यदि बोधचैराग्य बल से संचितादि कमो का 
नाशमान कर मोक्ष न माना जाय, तो मनुष्य शरीर ओर 
बोधचैराग्य धारण करने की क्या विशेषता होगी १ 

( ५ ) शरीर छ्टते समय पूवे के शुभाशुभ रूप संचिता 
का जीव से मेल कराने बाला और पुनः गभे में ले जाने वाला 
जो आज का विपयासक्ति एवं राग रुप क्रियमाण कम था, 
उसके बोध-वैराग्य द्वारा प्रथम ही नष्ट हो जाने से और अपने 
चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त कहीं दृश्य जगत्‌ में लक्ष्य-प्रियता 
न होने से शरीर छूटते समय बोध-निष्ठ पुरुषका पुन! गभ म॑ 
जाने का कोई हेतु ही नहीं है । वहाँ तो संचित-प्रारब्धादि 
समस्त कमे -ग्रन्थियों का सर्वथा नाश होकर शुद्ध विदेह मोक्ष 
ही शेष रह जायगा । 

FE ‘RS ( ६ ) यदि बोध-निष्ठ - वैराग्यवान्‌ को भी पूर्वं के 
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शुभाशुभ कर्म रूप संचितो को भोगने पड़ेंगे, ऐसा माने । 
तो पशु-पक्षी, शक्कर-कूकर, इृमि-क्वीठादि सव खानियों के 
संचित कसं हांगे । तब तो यथाथ वेराज्य बान्‌ को भी संचित 

ग कर समाप्त करने फे लिये पशु-पक्षी, शक्र कूकर, कुसि- 
कीटादि योनियां में जाना पड़ेगा । फिर वेराण्य-्रोध की 
विशेषताइई ही क्या रह गयी ९ पारखी सन्त ही नहीं वहि 
यथासम्भव श्ोक्ष-प्रतिपादक कोइ भी मत के विवेकी सन्त 
एसा नहीं साचते | 

(७) यदि बोधनिष्ठ जीव भी संचित कर्भ भोगने के 
लिये पुनः मनुष्य शरीर धारण करेगा, तो अबोध बाल्य अव- 
स्था के पश्चात्‌ जघ तक विवेकी सद्गुरु से भेट होकर और 
बोध-बराग्य प्राप्त होकर दृढ़ धारणा न होगी, तब तक कुछ-न- 
कुछ क्रियमाण-कर्म अबश्य कर लेगा और बह क्रियमाण आगे 
“चलकर सचित रूप होकर अन्तःकरण में टिक जायेगा | बोध- 
वैराम्य होने पर भी उन संचितों कोः भोगने के लिये पुनः 
जीव शरीर धारण करेगा । इस प्रकार जभी मनुष्य शरीर में 
आयेगा तभी अश्रोध वाल्य अवस्था के पश्चात्‌ और गरु्रोध 
अवस्था के प्रथम कुछ-न-कुछ क्रियमाण कर्म करेगा और वह 
क्रियमाण संचित होकर देह धराया करेगा । फिर इस मान्यता 
से मोक्ष मानना ही असिद्ध हो जायगा । 
( ८ ) यदि कहिये--अधिक संचित भोग, कर समाप्त 


हो जाने पर किसी नर-जन्म में यादि-थोड़ा संचित रहेगा. तो 
* वत. >> 
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थोड़ा होने से बोध-वैराग्य से नाश हो जायगा। तो यह 
भी युक्त नहीं । क्योंकि यदि बोध-वेराग्प से संचितोंका 
नाश माना जायगा, तो चाह थोड़ा हो चाहे अधिक हो 
पूण बोध वराग्य से सव का नाश माना जायगा । चाहे कम 
अन्धकार हो चाहे अधिक, खयं उगने पर सब ( अन्धक्कार ) 
का नाश हो जाता हैं | जड़-कम अन्धकार सात्र होने से 
बाध-व राग्य रूप छयमादय क सामन कस रह सकते हैं १ 
(९) यदि कहिये “जेसे तीन लकड़ियाँ सूखी रहतीं 
हैं, तो उसमें एक लकड़ी गीली भी रहे तो अग्नि द्वारा 
जल जायगी और यदि तीन लकड़ियाँ गीली रहें और 
एक सूखी रहे तो नहीं जलेगी। तेसे थोड़े संचित 
कमे बोध-वेराग्य से नाश होते हैं और अधिक नहीं नाश 
होते |? तो यह भी कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। 
क्योंकि यहाँ जो एक खूखी लकड़ी के साथ तीन गीली लक्क- 
डियां को अग्नि द्वारा न जलना माना गया है। उसमें लक- 
ड़ियों की अपेक्षा अग्नि की मात्रा और शक्ति कम सानी गयी 
हे। इसलिये यह प्रमाण ऐसा देना युक्त प्रतीत होता है कि 
यादि करोड़ों मन प्रज्यालित अग्नि की ढेरी हो, तो उसमें एक 
सूखी लकड़ी के साथ तीन गीली लकड़ियों को कोन कहे उसमें 
यादे चार हरे-हरे वृक्ष काट कर डाल दिये जायं, तो बे सब जल 
कर सवंथा भस्म हो जायँगे । सिद्धान्त में असंख्यों संचित 
2 रोम . क्रमं प्रबल बोध-बैराग्य के सन्धुख चार लकड़ी से भी कम 








चालीसा) ५ १०-सब्वित शमन ६५ 


शक्ति वाले हैं, क्योंकि दृढ़ बोध-ैराग्य की शक्ति करोड़ों 

न अग्नि के तेज से भी सिद्धान्त में प्रचण्ड है। जैसे सूय के: 
उदय होते ही अन्धकार का पता नहीं रहता, तपे प्रचण्ड बोध- 
वैराण्य के उदय होते ही तम रूप असंझ्यों संचितादि कर्मो 
का अपार हो जाता है | 


(१०) जसे अग्नि लगा देने पर चाहे एक मन लकड़ी की 
देरी हो चाहे करोड़ों मन लकड़ी को ढेरी हो--सब जल 
जायँगी । तेसे बोध-वेराग्य की अछण्ड धारणा से चाहे कम्‌ 
संचित हों चाहे अधिक संचित हों - सब का नाश हो जाता है। 

(११) जिन-जिन कारणों से जो कार्य होता है, उन 
कारणां में के एक कारण के अभाव से ही वह काय नही होता। 
जेसै कुम्हार, मिट्टी, चक्र तथा दण्डा से घड़ा बनता है । इन 
कारणों में से मिट्टी चक्रादि किसी कारण का अभाव हो जाय 
तो घड़ा रूप काय नहीं बनेगा | तसे (१) अग्रोध, (२) राग 
(३) क्रियमाण कम तथा (४) पूवं शुभाशुभ संचित कर्मों 
को मिलाकर पुन! जीव का देह धरना होता था । अब बोध- 
वैराग्य द्वारा (१) अबोध, (२) राग और (३) क्रियमाण तथा 
सुखाध्यास रूप संचित के नाश हो जाने से केवल एक पूर्व के 
अञुक्त शुभाशुभ संचित कम देह धराने में सवथा असमर्थ हैं । 


अब कुछ आप्र वक्ताओं के प्रमाणों द्वारा बोधवांन्‌ 
के संचित नाश विषयक सिद्धान्त 


पुष्ट किया जाता है । ` 
| कि र हार 
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सद्गुरु श्री पूरण साहेब युक्त पुरुष और बीजक के स्व॑ 


श्रेष्ठ टोकाकार हो गये हैं । 
(१)-- अबकी बार जो होय चुकाव | 
कहि करीर ताकी पूरो दाव || चौ जक, बसत ७”! 
इसकी टीका करते हुए आध कहते हैं-.. “अबकी बार 
'जो सब फन्दन को परख लेय औँ चुकाव-छटकाब हो जाय 
पारख स्थिति हो जाय, शुरु कहते हैं कि ताहि नर को पूरो 
दाब ।!! ओर-- 
दुख से तबहीं बॉचिह्ो, जब सकलो जरि जाय ।।'? 
( बौ० सा० ७२) | 
इसको टीका में आप लिखते हैं--'जब ब्रह्म-जगता दि 
बिरह जर के नाश हो जाय ज्ञान के प्रताप से औ पारख पद 
को प्राप्ति होय, तब दुःख से बचे |!” आप यह कभी नहीं 
कहे हैं कि “बोधत्रान्‌ के संचित भोग कर समाप्त होने उप- 
रान्त वे मुक्त हागे |! बल्कि आप प्रत्यक्ष पुरुषार्थ पर जोर 
देते हुए कहते हैं कि सव फन्दन को परख लेय, पारख स्थिति 
हो जाय, सब बिरह ( आसक्ति ) ज्ञान के प्रताप से नाश हो 
जाय, उसका दुःख छटेगा ।? 


यह बात सदशुरु श्रीकबीरसाहेब द्वारा ही स्पष्ठ हो गयी 


. है | उन्होंने यह नहीं कहा हे कि- 


 'दुखसे तबही बॉचिहो, जब सकलो भोगि सिराय ।? 


टु ५ 
Bre 





चालीसा ) १४-सञ्चित शसन ६७ 


बढ्कि उन्होंने यह कहा है कि-- 
दुख से तबहीं बाँचिहो, जब सकलो जरि जाय |? 
जो कसे भोगकर खतम होगा उसे समाप्त होना या 
स्तिराय जाना कहा जायगा, जल जाना कदापि नहीं कहा 
जायगा और जो कम वोध-वैराण्य से नष्ट होगा, उसी को जल 
जाना साना जायगा | अतएव 'जरि जाय! का अथ ( भोग 
कर समाप्त होना )-करना उचित नहीं हे। 'जरि जाय? का 
अर्थ बोध वैराग्य से कमों' का नष्ट होना हीं साना जायगा | 
(२)--सदगुरु श्रीकवीर साहेब ओर भी कहते हैं 
“कृहृहि कबीर सत्सुकृत मिले, तो बहुरि न कूले आन ॥ 
( बी० हिण्डोला १) 
अथोत्‌--याद्‌ सच्चे सद्गुरु ओर सत्य स्वरूप क्की स्थिति- 
धारणा को पूण प्राप्ति हो गयी हे, तो शुरु कहते हैं वह जीव 
पुनः गभ में नहीं आयेगा । 
(३) और भी- साखी-- 
तौ छौं तारा जगमगे, जौ लों उगे नशर | 
तौ लॉ जीव कम वश डोले, जो लों ज्ञान न पूर ॥7? 


( बी० सा० २०५ ) 
इसकी टीका में श्री प्रण साहेब कहते हैं--'जब लग. 
पूरा ज्ञान नहीं होता तब लग जीव कमन के वश हो के चौराशी 
में फिरता है ओ जब पूरा. ज्ञान भया तंब गुरु पद का अधि- 


.. 
= 
= 
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कारी भया, सम्पूर्ण कम-अम छोड़ के निर्पक्ष भया, तब उसके 
सकल कम विनाश भये । जैसे तारे की ज्योति ऑँधियारे में 
जगमगाती है औ जब सूर्य उगा तब सभी लय हो गयीं, 
छिप गयीं । तेसे जब लग अज्ञान रूप अँधियारा है, तब लग 
कमन के फल जगमगाते हैं औ ज्ञात रूपी सुर्य निकरा तब 
सभी लय हो गये |? इस साखी में सद्शुरुश्री कबी रसाहेब कर्मों 
का नाम लेकर उनका ज्ञान से नाग माने हैं 'दौ लौं जीव 
क बश डोले, जौ लौं ज्ञान न पूर |? 
(४) साखी 
सुर नर मुनि औ देवता, सात दीप नौ खण्ड | 
कहृहि कबीर सब भोगिया, देह धरे को दण्ड ॥ 
( बी० सा० २९५ ) 
इस साखी को विस्तृत टीका करते हुए अन्त में शरी पूरणसा हेब 
शंका-समाधान रूप में कहते हैं-““सुर, नर, झुनि देवता आदि जेते 
देहधारी भये सो सबन ने देह धरे का दण्ड भोगे, दण्ड भोगे 
बिना डुटते नहीं । तब बिचार करने की औ सत्संग करने की 


विशेषता क्या ? ये शंका । ( समाधान-) विचार औ सत्संग | 
को विशेषता ऐसी है कि शुरुविचार उदय होने से संचित | 
कर्मो का नाश होता है औ क्रियमाण कर्म हो सकता नहीं, | 


क्योकि विचार से सब मानन्दी मिथ्या ठइरी, ताते मानन्दी 


` कमं भी मिथ्या ठहरा, ताते हो सकता नहीं । जब फक्रियमात 
नहीं, तब आगे देह भी 


नहीं, जब बीज नाश हुआ तब आगे 


टु a CS 
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वृक्ष भी नहीं | अब रहा प्रारब्ध, सो ताका रूप देह बनो है, 
सो भोगे से नाश होवेगी | फिर आगे कछ [ कम ] नहीं । 
ये विचार की विशेषवाई |! 


[ त्रिज्ञा से | 
(५ ) श्रीकाशी साहेव जी निपक्ष सत्यज्ञान दशन प्रश्न 


१२८ के उत्तर में वर्णन करते हुए अन्त में कहते हैँ-''इस 
प्रकार से संचित, क्रियप्राण (आगामी ) इन दो कर्मा के सब 
बीज जीवम्पुक्ति-स्थिति में पारखी सन्तां के ज्ञानाग्नि से नाश 
हो जाते और प्रारब्ध कर्म देहान्त तक भोग के आपही नष्ट हो 
जाते हें । एसा आप अब जान लीजिये |”! 

( ६ ) श्रीकाशी हाहेव जी तत्बयुक्त निज बोध विवेक 
युक्ति स्थिति रही आदी?--प्रकरण में लिखते हैं-“सदशुरु- 
कृपा से सत्य पारख भूमिका रूप ज्ञान दृष्टि में जब नर जीव 
स्थित होवंगे तब पाप-पुण्यादिक कर्मों के आचरण से कल्पित 
स्वर्ग-नकादि शुगताने वाली सर्व शुभाशुभ कर्मो' की वासना 
तिनकी ज्ञानाग्नि से जल जावेगी । ऐसे सं चित कर्म नाश हो 
जावेंगे । किसी खानि व बानी रूप नाद तथा बिन्द कला को 
ढ़ मानना तिनका नहीं रहने से क्रियमाण कर्मों का वासना- 
बीज भी तिनका नहीं बनेगा। बाकी देह के अनेक रोग, अन्न- 
चस्रादि देह प्रारब्ध का व्यवहार तिनका बना है, सो देह रहे 
तक अभाव वृत्ति से बेगार माफिक देहो के सुख-दुःखादि बत - 
मान व्यवहार कैसे तो भी भोग के अन्त में देह के साथ प्रारब्ध 


न 
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कर्म भी तिनके सब छूट जावेंगे। ऐसा सं चित, क्रियमाण 
( आगामी ) और प्रारब्ध ये तीनों कर्मों के बीज नाश हो 
सकते हैं । इसलिये साधु व गृहस्थ सेवक जो कोई अग्नि रूप 
अहंकार जलाय के, दीन दासातन से साधु-गुरु रूप पारखी 
सन्तो की सेवा में और सत्संग में सदो दित वे लिपटे रहेंगे, तब 
गुरु भक्ति सहित जीवन्मुक्त हो जाबेंगे | 
( तचबुक्त निज बोध विवेक पृष्ठि २२६-२२७ ) 
( ७ ) श्रीग्रेमसाहेब जी "तिमिर भास्कर! ग्रन्थ में “जीव 
शुद्ध होने का प्रकरण” में कहते हैं-- “जैसे माली बगीचादि 
के कारण बीज का नाश कर डाले तो फिर बगीचादि कैसे हो 
सकते हैं ? (अर्थात्‌ नहीं हो सकते ) तैसे ही जीव देहादि के 
कारण बीज का नाश कर डाले तो फिर देहादि रूप बगीचा 


नहीं होने से इनके बन्धन से छूट कर जीव मुक्त हो जावेगा 7? 

_ (८ ) आप इसी ग्रन्थ के “गुक्त स्वरूप वर्णन!” ;करण 
में लिखते हैं--“बेराग्य से लोक-परलोक के फल की अनइच्छा 
होने से सव वासना रूप कर्मों का त्याग होता है । इस रीति 
से कर्मो' का त्याग होता है अर्थात्‌ नाश होता है और अपने 
सरूप का यथाथ ज्ञान होने से संचित कर्मो' का नाश हो 
जाता है । जैसे अग्नि से इन्धन ( लकड़ी ) का नाश हो जाता 
हे । स्वरूप का यथार्थ ज्ञान रूप अग्नि तो सर्व कमों' का नाश 
कर ही देवेगा और सर्व पदाथों में अभाव होने से क्रियमाण 


` “कम होता ही नहीं। पशु आदि खानि में स्वरूप का यथाथ ज्ञान 
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न होने से संचित कर्मों का अभाव नहीं होता हे। और 
मनुष्य खाति में पूर्व शुभ कमों' फे योग से स्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान सत्संग द्वारा होता हे । इसलिये संचित कमो के फलां 
का अभाव हो जाता है । इसी कारण से सत्संग सहित मलुष्य- 
जन्म मुक्ति का द्वार सब धर्म-शात्नों में कहा है । इसलिये सव 
मनुष्यों को चाहिये कि युक्ति का द्वार मनुष्य जन्म पाकर 
पारखी सन्तों के द्वारा स्वस्वरूप को जान कर शुभाशुभ कर्मो 
को छोड़ फे तथा शुभाशुभ कर्मा के अध्यासों को तोड़कर 
स्वस्वरूप में स्थित होकर आवागमन से रहित हो जायें |! 


( ९ ) ( इसी प्रकरण में- )'पारखी सन्ता क सत्संग 
करके भूनने बीज वत्‌ सम्पूण वासना रूपी बीज जला दिया 
तो पुन; देह होने का नहीं । जत्र अध्यास छूट गया तो कम 
कहाँ ? जब कम नहीं तो शरीर मी नहीं ।” | 


(१०) श्री राघव साहेब बीजक शब्द ११० की टिप्पणी 
में कहते हैं कि--( आपन कम न मेटो जाई ) “यद्यपि ज्ञानी 
सन्त पुरुषों के ज्ञान से संचित, आगामी कमे नष्ट हो जाते है 
तथापि प्रबळ प्रारब्ध कमभोग ज्ञान से भी नाश नहीं होता । 
वह भोग से ही नित्वत्त होता है। यही कारण है कि निज 
चैतन्प पारख स्त्ररुप ज्ञान होने पर भी पारखी सन्त प्रबल 
प्रारब्ध भोगों को भोगते इए चिरकाल तक संसार में शरीर 
सम्बन्ध से लोगों के दृष्टि गोचर होते हैं।!” | 
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5 ( ११ ) भ्रीगुरुदयालसाहेव “कबीर परिचय! ग्रन्थ में 
कहती 
एक कम हैं बोवना, उपजै बीज बहूत । 
एक कम है भूनना, उगै न अंकुर छूत ॥३३॥ 
बीज को बो देना रूप एक कम है, जिससे एक बीज के 
बदले बहुत से उत्पन्न हो जाते हैं | और अग्नि में बीजों को 
सक देना रूप भी एक कम है, जिपसे बीज में किञ्चित भो 
अंकुर नहीं उगते | बल्कि पूरे नष्ट हो जाते हैं | इसी प्रकार 
अज्ञानता पूर्वक पंच विषय कल्पित सुख के लिये पाप-पृण्यादि 
करना भी एक कम है, जिसके फल में अनेक देह धारण करने 
पड़ते और दु१ख-एुख भोगने पड़ते हैं । और बोध-ैराण्यादि 
के सद्पुरुषार्थ रूप अग्नि से सर्व विषयापक्ति जन्य कर्म क्रिय- 
माण-संचितादि को जला देना भी एक कमं ही है । परन्तु 
इस कम से त्रिविधि कर्मो' की बीज-ब्रापनायें जल कर भस्म 
हो जाती हैं। और जैसे जता हुआ अग्नि-पिण्ड घास-फूसों 
को ढेरी पर गिर कर उप्तको भो जला देता है, तेसे प्रबल- 
बोध-बेराग्थादि के पुरुपाथे रूप अग्नि से जलता हुआ क्रिय- 
माण रूप अग्नि पिण्ड संचित रूप घास की ढेरी पर गिर के 
उसे भी भस्म कर देता है । 
( १२ ) सद्गुरु श्रीविशाल साहेब मुक्तिद्वार नित्रत्तिप्ता- 
हेस शतक में कहते हैं -- साखी-- 
आगामी को रफ्तार तजि पारख प्राप्ति स्वरूप । 
अनादि > “00 अयोग्यता, संचित नष्ट घनुप ॥८४॥ 








| 
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अर्थत---आगामी ( क्रियमाण ) कमं करने का प्रवाह 
सर्वथा त्याग कर जो पुरुष स्वस्वरूप पारख की दृढ़ स्थिति 
प्राप कर लिये, उनके घनूप! नाम अनन्ता साचत कस नष्ट 
हो जाते हैं | क्योंकि अनादिकाल से अशानतायुक्त क्रियमाण- 
कर्म के आधार से ही संचित कसो का भोग होता रहा, 
सो क्रियमाण कर्म के नष्ट हो जाने मे संचित उदय होने की 
अयोग्यता होगयी ॥ ८४ ॥ 

प्रारव्धि नश्ञानी भोग करि, आगामी सत वोध । 

को रै सन्छ्ुख करे, संचित नष्ट विरोध ॥८९॥ 

प्राब्धकम तो भोग करके नष्ट हो गया और अगामी 
( क्रियमाण ) स्वरूप बोधको धारणा से समास होगया । फिर 
संचित की कौन रक्षा करे और कौन जीव के सम्मुख करे । 
अतएब विरोध पड़ जाने से बोधवान्‌ के संचितकर्भ नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ८९॥ 

त्रिबिधि कर्म का भ्व॑स भा, जीव सुक्त निज देश 

सफल भयो परुपार्थ सथ, जो शुरु बोध सदेश ॥९०॥ 

इसप्रकार बोधवान के तीनां कमा का अन्त हो जाता है 
और जीव सबसे मुक्त होकर निजदेश अथात्‌ स्व-स्वरूप में ठहर 
जाता है । यहाँ ही सब कर्तव्यों की सफलता हो जाती है, जो 
सदगुरु श्री कबीर साहेब का बोध-उपदेश है ॥ ९० ॥ 

इस प्रकार सदशुरु श्रीविशाल साहेब सद्ग्रन्थ मुक्तिद्वार 
के पाँचवें और छठे प्रकरण निब्क्ति साहस शतक तथा शान्ति 


JS 


ज 
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शतक में पचीसों प्रसंथों द्वारा बोध-वेराग्य बल से संचित 


कमो का नाश होना वर्ण न किये हैं | 
( १३ ) श्रीकृष्णजी गीता में कहते है--- 
इलोक--यथैधांसि समिद्गो 5ग्निमस्मसात्कुरुतेब्जु न | 
ज्ञानाग्निः सवं कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
( गीता ४।.३७) 
है अजुन | जैसे प्रज्वलित अग्नि इन्धन को भस्म मय 
कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि सम्पूर्ण कमो को भस्ममय 
क्र देता है |? 

( १४ ) योगवासिष्ठ ग्रन्थ में वसिष्ठजी श्रीरामजी से 
कहते हैं--'ये पूव जन्म का पौरुप ( संस्कार ) झुझे प्रेरित 
करके विशेष परिस्थिति में डाल देते हैं, इस प्रकार की बुद्धि को 
बल पूर्वक कुचल डालना चाहिये | क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न 
से अधिक प्रबल नहीं है ।! 

( १५ ) श्रीनिमंल साहेब की भी ज्ञानाग्नि से संचितादि 
कम नाश विषयक अमोघ घोषणा सुन लीजिये-- 

(क) (दया सिन्धु हँ नाम दाया करगे, सबै वासना एक क्षणमें जरंगे । 
_ निमल दास की भास क्षण में छुटेंगे, परखा सबै जाल माया टटेंगे ॥ 
18. ( निमल सत्यज्ञान प्रभाकर पृष्ठ ११८ ) 
 (ख)न्मिल दास अध्यास कदीमी, छूटि गयी निज पदपहिचान्यो । 

म ( निमल स० पृष्ठ ९) 
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सम्बन्ध छुटैगा तब, जब सकल वासना जरि जाई ॥ 
( निमेल स० पृष्ठ १३८ ) 
( घर) जीव असंख्य अनादि हैं, ईश ब्रह्म कोउ नाहि। 
कर्म बीज सत्र दग्ध हो, मुक्ति मं संशय नाहिं॥ 
( निमल स० पृष्ठ १४३ ) 
'ज्ञान-वैराग्य से कर्मों के सबै बीज अवश्य दग्ध होंगे, 
मुक्ति में किञ्चित्‌ मात्र भी संशय नहीं है |! इत्यादि कितनी 
निर्णीत वाणी ? कितना साहस १ कितनी वीरता १ इन सब 
युक्ति-प्रमाणों का भाव युक्त अनुभव करने से हौ पता चलता 
हे | प्राचीन या अर्वाचीन पारख निष्ठ आप्त वक्तावों की 
बाणियों से यह निश्चय हो जाता हे कि बोध-ैराग्य बल से 
स्थितिवान्‌ के संचितादि कर्मों का अवश्य नाश हो जाता है 
और विवेक-बुद्धि से मी समझा जाता है कि मनुष्य को प्रियता 
जिधर से सर्वथा हट गयी, उधर की वासना-क्रिया नहीं रह 
जाती और जिधर प्रियता हो गयी, उसी को वासना-क्रिया 
रद्‌ हो जाती है । अतः जगत्‌ प्रियता सवथा त्याग कर स्वरूप 
प्रियता दृढ़ हो जाने पर कौन-से हेतु पुनजन्म के होगे १ 
आप्रबक्ताओं के प्रमाणों से, सत्संग से और अपनी 
बुद्धि से यह समझ लेना चाहिये कि मनुष्य शरीर स्वतन्त्र कर्म- 
भूमिका होने से इसमें सत्सङ्ग, सदसाधन एवं सदूपुरुपाथ 
द्वारा सब मलीन संस्कार मिटा कर मोक्ष लाभ प्राप्त किया 


(ग) देह द्वार वे जक्त ज्ञान है, वक्त ज्ञान है दुख दाई। 
पे 
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जा सक्ता है । मुक्ति स्थिति कुछ परोक्ष नहीं बल्कि विवेकियों 
को बिल्कुल अपरोक्ष हे। शुण-लक्षण द्वारा मुक्त परुपां को 
यह जाना जा सकता हे कि ये प्रुक्त पुरुष हैं। इस जन्म के 
कोन कहे सदा-सवदा [ अनादि काल ] के अज्ञान, अध्यास 

कर्मादि तथा असंख्यों सश्वितों का प्रबल बोध-बेराण्यादि 
साधनों से सवथा नाश कर मोक्ष लाभ प्राप्त किया जा सकता 
है। प्रथम का पापी-से-पापी, दुराचारी-से-दुराचारी तथा 
रोगी-ऋणी सर्वथा दुराचरण-दोष त्यागकर और सस्संग-सद्‌ 


बोध द्वारा जीवन पयन्त सदसाधनों मं निरन्तर रत रहकर | 


अपना कल्याण कर सकता हे। इसमं तनिक भी सन्देह नह 
हे । इसलिये जिज्ञासु ओर म्रग्छओं को सत्सङ्ग सत्साधन में 
डटकर पुरुषार्थ द्वारा मोच प्राप्त करना चाहिये । 

_ विवेक्रवान्‌ पारखी सन्तों के निणय-प्रमाणों से तथा स्तयं 
अनुभत्र युक्ति से यह दढातिदद निश्चय हे कि अखण्ड बोध- 
घ्ेराग्य की धारणा से सर्व संचितादि कमंबीजों का नाश 
होकर जीव का मोक्ष अवश्य होता हें। परन्तु जिनके मत मं 
““बिवेक-वेराग्य से संचित कम॑ दग्ध होते हैं या नहीं दग्ध 
होते हैं”?--यह विवाद युक्त एवं सन्देह पूण हो । उनको भी 
“विवेक तरैराग्य से संचित कर्म अवश्य नष्ट होते हैं।'--यह 
मानना ही श्रेष्ठ, प्रबल, युक्तियुक्त और कल्याणकारी है। 


' क्योंकि बोधामि से यदि संचित कम दग्ध नहीं होते होंगे 


तो मी बोधाझि से संचित कम दग्ध मानने से सदपुरुषाथ में 
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घन अधिक लगेगा और जितना सदपुरुपाथ कर लिया जायगा 

का परिणाम लोक-प्रलोक में शान्ति जनक ही होगा ! 
ओर “बोध-बराग्य के पुरुषार्थ से संचित कम नष्ट नहीं 
होंगे!!--ऐसा मानने से तो पहले ही से पन आलसी, हतो त्साह 
गोर निकृम्मा बना रहेगा । क्योंकि यह मन में प्रथम से ही 
निश्चय रहेगा कि हम कितना भी पुरुपाथ कर, तो भी पूव 
के संचित कसं नष्ट होकर मोक्ष हो नहीं सकता | फिर अधिक 
पुरुपार्थ क्यों करना १ इत्यादि अकर्मण्यता उत्पन्न होगी । 
इसलिए बोधाग् से संचित न नाश मानने में युग्नुङ-जगत्‌ 
की बड़ी हानि हे। और यदि सच्च बोधाश्नि से संचित 
कसे नष्ट होते होंगे, तो 'बोध-ैराग्य से संचित नष्ट होते हैं? 
इस निश्चयता से संचित नष्ट होकर बोथनिष्ठ का अवश्य 
कल्याण हो जायगा | और “वोधागि से सञ्चित कर्म नष्ट होते 
हैं १ —एऐसी तिश्चयता जिनकी होगी ही नहीं, उनके तो 
सञ्चित किसी दशा में भी कदापि नहीं नष्ट होंगे, क्योंकि 
निश्चय मानन्दी अनुसार ही मनुष्य की स्थिति ( दशा ) होती 
हे । बोधचैराग्य से सञ्चित-कम नहीं नष्ट होते हैं? ऐसा मानने 
से किसी का लाभतो होगा नहीं, सिवा हानि के और 'बोध- 
चेराग्य से सञ्चित कम अवश्य नष्ट होते हैं? ऐसा मानने से 
किसी की हानि तो होगी नहीं, सिवा लाभ के | अतः बोधाश्नि 


से सञ्चित कमो का नाशे मानना ही गृहस्थ-विरक्त सबके 
लिये परम्‌ लाभकारी है । 
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प्रशन--उपयुक्त आपके निणय से तो यह ज्ञात होता है 
कि आपको भी बोधागि से सञ्चित कर्मों के नाश होने मैं 
सन्देह हे । केवल पुरुपाथ में उत्साहे बढ़ाने के लिये ही वोधाग्नि 
से सञ्चित नष्ट मानते है ९ 

उत्तरउपरोक्त निणींत वचन्नों पर ध्यान न देन से 
यह आप की शंका बेसमझ की हे । मेंने इस बात को प्रथम 
ही कह दिया है कि “विवेकवान पारखी सन्तो के निणय 
प्रमाणों से तथा स्वयं अनुभव युक्ति से यइ दृढ़ातिदृढ़ निश्चय 
है कि अखण्ड बोध वैराग्यादि की धारणा से सब सञ्चितादि 
कर्म बीजों का नाश होकर जीव का मोक्ष अवश्य होगा ।? 
अतः सिद्वान्ती को बोधाग्नि से सञ्चित कमं नाश होने में 
पक्का निश्चय है । 

१५--जोवनन्मुक्तों के विषय में प्रश्नोत्तर । 

प्रश्‍न —जीवन्धुक्त पुरुष ग्रन्थ बना सकते हैं या नही ! 

उत्तर- जीवन्मुक्त पुरुष ग्रन्थ बना सकते हैं। क्योंकि 
यादि यह माना जाय कि जीवन्युक्त पुरुष ग्रन्थ नहीं बना सकते, 


तो यह मानना पड़ेगा कि पूव से आज तक जितने सदग्रन्थ 


बने हैं और आगे जितने बनेंगे, वे सव ( सदग्रन्थ ) किसी 
जीवन्धुक्त द्वारा नहीं बनाये गये हैं ओर नहीं बनाये जायंग । 


. तब यहाँ यह प्रश्‍न आ जायगा कि सदग्रन्थों में जो जीवन्युक्ति 


के लक्षण आदि वणन हैं । वे अनुभव युक्त एवं प्रमाणित नहीं 
हु हैं। क्योंकि ह याया जीबन्मुक्त होकर जीबन्धुक्ति के अपरोक्ष 
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अजुभव से युक्त है, वह तो ग्रन्थ बनाकर उसका उसमें कदापि 
वर्णन कर नहीं सकता और जो जीवन्धुक्त नहीं है, वह जीव- 
न्सुक्ति के अनुभव से सवथा हीन है। फिर उसने ग्रन्थ बना 
कर जो जीषन्मुक्ति स्थिति आदि का वणन किया है, वह 
बिना अनुभव के केवल “अटफ़ल पच्च? अथोत्‌ अपने मन की 
कल्पना ही लिखा हें । अतएव प्रमाणिक जी वन्युक्त पुरुष द्वारा 
कोई ग्रन्थ न बनने से और कोई ग्रन्थ अनुभवयुक्त प्रमाणित न 
होने से सब सदग्रन्थ सन्देहपूण और व्याज्य हो जायेगे । 
इसलिये यही मानना योग्य हे और वास्तव में ऐसा है 
ही कि जीवन्धुक्त पुरुष ग्रन्थ बना सकते हैं। यह बात प्रमाण 
से भी सिद्ध हे । बड़े-बड़े जीबन्धुक्त पुरुष पूर्व में हुए हैं और 
बते मान में हैं, वे जीवन्मुक्ति-स्थिति काल में ग्रन्थ बनाये हैं 
और बना रहे हैं । अनुभव युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती 
है । जीवन्धुक्त पुरुष मौखिक ( जबानी ) शिक्षा देते ही हैं । 
जब प्रुख से शिक्षा देते हैं। तव उसी वात को कागज पर लिख 
देने में कौन-सी आपत्ति हे ? यदि कहिये वे यख से भी शिक्षा 
नहीं देते, तो यह बतलाइये कि व्यवहारिक बात कुछ बोलते 
हैं या नहीं ? यदि व्यवहारिक बात बोलते है, तो क्या 
कल्याण सम्बन्धी शिक्षा की बात बोलने में ही पाप है ? यदि 
कहिये वे किसी प्रकार वाक्य बोलते हो नहीं । तो क्या केवल 


मौन हो जाना ही जीबन्धुक्ति मानी जायगी ? हाँ जीवन्मुक्त : 


पुरुष वाक्य संयमी होते हैं, यथार्थ वक्ता होते हैं। परन्तु 


ह ले: 
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सवथा मौन हो जाते हैं--यह किसी विवेकी-पारखणी सन्तो 
का निणय नहीं है । 

यह बात अवश्य है कि पूर्ण उपरामता युक्त जब श्वरूप- 
स्थिति को दढ धारणा एवं जीवन्युक्ति दशा ग्राप्त हो जाती है, 
तब शरीर-संसारादि दृश्यों की निःसारता, दुःखरूपता एवं 
उसका सम्बन्ध-सुख-मिथ्यात्व और अपने स्वरूप का नित्यत्व 
चेतनत्व, निश्चिन्तिरब एवं शान्तित्व का दृढ़ भनन होने से 
उन पुरुषों को कुछ बोलने, कुछ करने आदि कोई क्रिया की 
इच्छा नहीं होती । यहाँ तक कि कुछ चिन्तन करना तक 
उन्हें दुःख रूप प्रतीत होता है । परन्तु परीक्षा एवं विवेक दृष्टि 
से वे यह जानते हैं कि शरीर-मन क्रियाशील होने से प्रारब्ध 
रहे तक मन, वाणी और इन्द्रियां में क्रिया अवश्य होगी और 
नितरृत्ति लेते-लेते भी कुछ-न-कुछ प्राणी-पदार्थ और व्यवहार का 
सम्बन्ध भी जीवन पयन्त होता रहेगा | इसी लिये शरीर रहे 
तक जीवन्मुक्त पुरुष को भी मन, वाणी और शरीर में सद्‌- 
क्रिया को स्थान देना अनिवार्य हो जाता है। 

जीवन्मुक्त पुरुष के मन, वाणी और इन्द्रियों में कोई ऐसी 
क्रिया होती ही नहीं कि जो किसी मनोवांछित पदार्थ की 
प्राप्ति के लिये हो | क्‍योंकि उनके अन्तःकरण में कोई बांछा 
शेष नहीं रहती। उनकी सभी वांछायें पूर्ण बिनष्ट हो चुकी 
रहती हैं । उनके मन, बाणी और इन्द्रियों में जो क्रिया होती 
ककः रम नेराइय प्रारब्ध भोग वर्तमान के लिये या न्याय- 
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युक्त परोपकार के लिये या विवेक-वेराग्ययुक्त मनो द्रष्टा-स्वरूप- 
स्थितिकाय के लिये--जो कि उनकी स्त्रभावसिद्ग दशा है । 

उपयु क्त बात को प्रकारान्तर से पुनः दोहरायी जाती 
हे--अन्य साधकों से जीवन्मुक्त पुरुष की मानसिक दशा ही 
विलक्षण हो जाती हे आर शरीर रहे तक जीवन्धुक्त पुरुष का 
भो अन्तःकरण, इन्द्रिय आर बाहरी दश्यां से सम्बन्ध रहता 

| अतः शरीर रहे तक मन का सवथा निष्क्रिय और शूल्यं 

हो जाना असम्भव हे । शरीर रहे तक भन सवंथा निष्क्रिय 
नहीं होता, साधन से शुद्ध ( निर्विषय ) हो जाता है| स्वरूप- 
बोध पूर्वक मन का शुद्ध हो जाना ही जीबन्छुक्ति स्थिति है । 
जत्र शरीर रहे तक शरीर-मन से क्रिया होगी, तब इसीलिये 
सद्क्रियाशीलता की आवश्यकता है । यदि सदक्रिया नहीं 
की जायगी, तो आलस्य-प्रमादयुक्त असदक्रिया होने लगेगी । 
अतएव जीवन्धुक्त पुरुष को भी जीवन पयन्त संदपुरुषाथ 
सम्पन्न और मन-माया से सावधान रहना पड़ता हे। 

हाँ ! यह अवश्य कहा जायगा कि स्वरुप स्थिति स्वभाव- 
सिद्ध होने से उन्हें बाह्य सत्र साधनों की कोइ बड़ी आवश्य- 
कता नहीं रहती । निरन्त स्वरूप चिन्तन में वृप्त रहना उनका 
परम्‌ पुरुषाथे 

अतः सुखाध्यास का सर्वथा लक्ष्य त्याग कर कंवल शरीर- 
तित्रीह के लिये निवोहिक क्रिया करना, खाना-पीना, वस्न 
पहना, उठना, बैठना, चछना-फिरना और सोता-जागना 


कं 


शत 
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आदि तथा मान-बड़ाई सर्वथा त्याग कर केवल ए्व-पर कल्या- 
' णाथ उचित सद-शिक्षा देना, सत्संग करना, चिर्णय-विवेक 
करना जीवन्छुक्ति स्थिति का बाधक नहीं किन्ह सर्वथा 
साधक है । 
एक साधाक होता है, दूसरा सिद्ध साधक होता है 
जीवन्धुक्ति को जो नहीं प्राप्त हे, अभी उसको प्राप्ति के लिये 
जो साधन कर रहा हे--वह साधक हे ओर जो जीवन्युक्ति 
दशा को प्राप्त कर केवल उस जीवन्युक्ति की सुरक्षा तिमित्त 
या स्त्ररूपस्थिति स्वभावसिद्ध हो जाने से सदपरुषाथ निष्ठ 
ह--वह सिद्ध साधक है | जीवन्पुक्ति प्रापि के लिये साधन 
अवस्था में साधक को परिश्रम पूवक पुरुपाथ अधिक करना 
पड़ता है और जीवन्युक्त पुरुष को अधिक परिश्रम नहीं करता 
पड़ता । उन्हें स्वस्वरूप का चिन्तन सदैव स्वाभाविक-सा रहा 
करता है । जैसे हर व्यक्ति को अपने शारीरिक नाम-रूप का 
हर समय स्वाभाविक ज्ञान रहता है | साधक पुरुषार्थ करके 
जिप स्प्रुप स्थिति को चाहता है, जीबन्युक्त पुरुष को वह 
स्वरूप स्थिति स्वभावसिद्ध हो जाती हे । परन्तु अन्तःकरण, 
इन्द्रिय और जगत्‌ दृश्यों का जीवन पर्यन्त सम्बन्ध रहने से 
जीवन्छुक्त पुरुष को भी शरीर रहे तक मन माया से सावधान 
रहना पड़ता है । 
यद्यपि जीवन्धुक्त पुरुष को अपने ध्येय की पूर्ति के लिये 
ग्रन्थ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है | क्योंकि उनका 
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जो ध्येय है ( स्वृरुपास्थाति ) वह तो स्त्रभावसिद्ध ही 
हो गया है। अब केवल उसी विचार में जीवन पर्यन्त अनुरक्त 
हना है! | बल्कि ग्रन्थ आदि लिखता उनको भार सरूप ही 
हे । परन्तु “परख परखावन जीवन फेरा | यह व्यवहार यथार्थ 
निवेरा ॥ प०” के न्यायाचुसार परोपकार के लिये कुछ 
कष्ट सहकर ग्रन्थ आदि जीवन्धुक्त पुरुष बना देते है । यथाथ 
साग यादि चे अनुभविक पुरुष नहीं दशोयंगे तो अन्य कौन 
दर्शायेगा १ 
प्रन —-जो ग्रन्थ बनाता है, बह उसके प्रकाश ओर प्रचार- 
प्रसार की बासना अवश्य रखता होगा । अतः इस न्याय से 
ग्रन्थ बनाना जीवन्धुक्त पुरुप को बन्धनप्रद हो जायगा ९ 
उत्तर--यद्यपि जो ग्रन्थ बनाता है, बह यह कभी नहीं 
चाहता कि 'मैं जो ग्रन्थ बनाता हँ उसका प्रकाश और प्रचार- 
प्रसार न हो । इसको कोई न पढे ओर नजाने-माने ।' ग्रन्थ 
तो परोपक्कार दृष्टि से अधिक अन्य के लिये बनाया ही जाता 
हे । जीबन्युक्त पुरुष भी जो ग्रन्थ बताते हैं, उनकी सहज- 
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१-- सदा विवेक करो मोरे भाई । जो लों देह विखरि नहीं जाई ॥ 
२--मोहि बोलन की सरधा नाई । तोर प्रेम बश बोलों भाई ॥ 
कविता होउँ न भाड़ कहाऊं । बकवादी के निकट न जाऊ ॥ 
गुरुवाई ओ मान बड़ाई । रिद्धि सिद्धि सब जात नशाई ॥ 

इनमें सकल जगत अरुभाना | काल कला को मरमु न जाना । 

मोते इन सबते नहिं काजा । तुम्हरी भक्ति वश कहों उपराजा॥ 

( निर्णेयसार ) 
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८५ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


भाव से यही दृष्टि रहती है कि इस ग्रन्थ से जगत्‌ के अधिक- 
स-अधिक मडुष्यों का सुधार हो । परन्तु अपने स्थिति 
कार्य को त्याग कर और विकल होकर उसके प्रकाश एवं 
प्रचार-प्रसार के लिये कोई ऐसी बासना क्रिया जीचन्हुक्त 
पुरुष द्वारा नहीं होती, जो बन्धनप्रद हो | कौड़ी के लोभ 
से भूमण्डल का राज्य-सुख बुद्विमान्‌ नहीं त्यागते। इसी 
प्रकार मोक्ष का अक्षय राज्य-सुख तुच्छ मान-बड़ाई के बदले 
जीवन्धुक्त पुरुष नहीं त्यागते | 
साराश--जीवन्धुक्त पुरुष द्वारा ग्रन्थ बन सकते हैं अतः 

बने हैं और बनते हैं तथा बनेंगे। उनके प्रचार-प्रसार की 
सहजि भावना मान-बड़ाई और आसक्ति के त्याग पूर्वक 
होने से जीवन्युक्त को कोई बन्धन नहीं है । जीवन्युक्त पुरुष 
द्वारा ऐसे कोई कार्य नहीं होते, जिससे उन्हें पश्चाताप और 
चिन्ता हो । शरीर से लेकर समग्र पिण्ड-त्रह्ाण्ड उनके लिये 
तृण के समान तुच्छ, त्याज्य और चिन्ता न करनेयोग्य है । 

प्रश्न--ग्रन्थ लिख कर और गुख से प्रबचन करके जो अन्य 
लोगों को सत्योपदेश करते रहते हैं, बे अधिकांश वैसा चल 
नहीं पाते | केवल दूसरे के लिये ही उपदेश की झड़ी लगाते 
है । फिर उनके उपदेश केसे माने जा सकते हैं ? 
उत्तर--उनके सत्योपदेश मानने में आप को कौन-सी 


कि . आपत्ति हे? कथन अलुसार वह स्वयं नहीं चलता, तो उसमें 
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चालीसा ) १५-जीवनन्पुक्तों के विषय में प्रश्नोत्तर ८५ 


वह अन्य के प्रति तो उपकार ही कर रहा है। जब किसी 
की हंसी में कही हुईं बात से भी सज्जन शिक्षा ले लेते हैं और 
भिक्त पर लिखी शिक्षा से मी अपना हित कर लेते हैं | तब 
उपदेशक के हितकारी उपदेश क्यों नहीं मानने चाहिये? अपने 
सुधार-क्रल्याण में यह बड़ी भारी बाधा है कि हम प्राप्त-उपदेश 
और साधन से अपना हित नहीं करते और दूसरों के दोषों 
को देखते रहते हैं | हाँ | हमें अपना कथन-आचरण समान 
बनाना चाहिये ओर अन्य के सत्योपदेश तथा सदाचरण को 
लेना चाहिये | अन्य के दोषों से हमें क्या आवश्यकता है ? 

प्ररन--जीषन्युक्त पुरुष के कथन और धारणा समान होते 
हैं या नहीं ९ 

उत्तर--साधारण व्यक्ति जितना उपदेश करता है, उतना 
नहीं धारण कर पाता--्यह मानना ठीक है। परन्तु पूण 
विषेकी जीवन्मुक्त पुरुष की जितनी धारणा होती है। बह 
ज्यां-की-त्याँ कथन में पूरी-पूरी नहीं आ सकती | क्यांक्कि 
जब मन की भावना ज्यों-की-त्यों वाणी द्वारा नहीं प्रकट 
की जा सकती । तब स्वरूपस्थिति दशा का सुख से पूण वर्णन 
केसे हो सकता हे? विचार करिये | मन में किसी को डाटने- 
फटकारने की जितनी भावना उठती है, बह प्राणी सम्मुख | 
मिलने पर मनो भावना का कई भाग में से कुछ ही मुख से फट- 
कार निकलता हैं । प्रेमी से जितनी बात करने की भावना मन 
में उठती है, उप्तके मिलने पर उतनी बात उपसे नहीं क्र मिलती १. 
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८६ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


रस प्रकार जब मन की भावना का गुख्न से पूर्ण बर्णन नहीं 
होता | तब स्त्ररूपस्थिति का पूर्ण अनुभव जीवन्मुक्त पुरुष 
मुख और लेखनी द्वारा ज्यों-के-स्यों सत्र कैसे बर्णन फर सकते 
हैं । अतः जीवन्युक्त पुरुष जितना कथन करते हैं, उससे कहीं 
क गुणा अधिक उनकी हार्दिक स्थिति की धारणा होती है | 

अइन--क्या जीवन्युक्त पुरुप भी कभी अपनी स्थिति से | 
गिर सकते हैं ? | 

उचर--न्याययुक्त बात तो यही है कि जिन-जिन | 
साधनों से जीबन्धुक्ति-स्थिति की धारणा दृढ़ है । उन-उन 
साधनों के त्याग देने से जीवन्मुक्त पुरुष भी अपनी स्थिति 
से गिर सकते हैं | क्योंकि शरीर रहे तक शुलावन प्रारब्ध? 
का सम्बन्ध है | परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि जीवन्धुक्त 
३रुष अपनी स्थिति-रक्षक साधनों को कदापि छोड़ ही नहीं 
सकते । क्योंकि उनमें इतनी निश्चयता, धीरता, बीरता तथा 
वैराग्य-्ोध की प्रबल शक्ति आ जाती है कि वित्र की 
समस्त माया मिलकर भी उनको क्रिश्विन्मात्र भी नहीं लुभा 

















. सकती | रोग-व्याधि, अपमान-निन्दा, अनादर, दुःख तथा 
प्रतिकूलता मिलने पर या इस साढ़े तीन हाथ को मल-मूत्र 
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फा काया के नाश होने की दशा आने पर कौन कहे यदि | 
` _अन्होंन विश्व का महाप्रलय आने की दशा आ जाय, तो | 
. . - ` तबलग राज मनेह, विनय करो यहि स्वाथ हित ॥ भव० 
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चालीसा ) १५-जीवन्युक्तों के विषय में प्रश्नोत्तर ८७ 


भी जीवन्युक्त पुरुष अपनी स्थिति से नहीं डिग सकते । 
उनमें इतनी सावधानता और जाग्रत दृष्टि आ जाती है कि 
उत्तके हृदय में कमी बन्धन ठहर ही नहीं सकते । अतः जीव- 
न्शुक्त पुरुष अपनी स्थिति से कमी भी लहीं गिर सकते हैं । 

प्रशन--जीवन्यु क्त पुरुष को यह कैसे जाना जाय कि ये 
जीचन्मुक्त हैं ९ 

उत्तर--जीवन्झु क्त पुरुष की वास्तविक धारणा को तो 

कोई जीवन्युक्त पुरुष ही यथार्थ रूप से जान सकते हैं । 
क्यों कि स्थिति सम्बन्धी दोनों का अनुभव समान है । परन्तु 
जिसके अन्तःकरण में श्रद्धा और विवेक है, वह भी शुण- 
लक्षण द्वारा जीवन्प्रुक्त पुरुप को जान सक्ता है कि ये जीव- 
न्युक्त हैं | परन्तु जिसके मन में शुद्ध श्रद्धा और विवेक नहीं 
हे और मन में केवल कुतक-ही-कुतर्क भरे हैं । वह कदापि 
नहीं जान सकता । 

प्रश्न--क्या जीवन्मुक्त पुरुष अपने को यह बतला सकते 
हैं कि में जीवन्युक्त हँ ९ 

उत्तर--जी वन्युक्त पुरुष को अन्य से अपने को जोवन्धुक्त 
बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । क्योंकि 
जिसके श्रद्धा-विवेक है, वह तो उन्हें जानता ही है किये 
जीवन्युक्त हैं ओर जो श्रद्धा-विषेक से हीन केवल तकवादी 
है, उससे बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जन-समाज । में अपने को जीबन्धुक्त उद्घोषित 
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८८ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


करके जीवन्युक्त को तो मोक्ष प्राप्त करना नहीं है । वे हरक्षण 
मुक्त ही हैं | उन्हें यह सारा जीवन एक क्षण का-सा प्रतीत 
होता है । उन्हें समस्त दृश्यों का सम्बन्ध ही नहीं-पा प्रतीत 
होता है | वे मान-पड़ाई और कल्पित सुखों को चाहते ही 
नहीं | बल्कि मान-बड़ाई और कल्पित सुखो को वे सरूप से 
भी मिथ्या ही समझते हैं | उनके लिये सारा दृश्य निरर्थक 
या नहीं-सा है | अतः वे अपने को जीत्रन्युक्त बतलावे 
इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है | हाँ ! उनका संग, उनको 
वाणी, उनके गुण-लक्षण, उनकी मनोदशा की मुखाक्ृत, उनके 
आचरण-व्यवद्वार, भाषण और संसग भावुक-प्रेमियों को बत- 
लाते हैं कि ये जीवन्युक्त हैं | जिसके आँख हो बह देख ले, 
जिसके बुद्धि हो वद समझ ले । बिना आँख वाला क्या देखेगा। 
श्रद्धा हीन, निबुद्धि, अविवेकी एवं कुतक शील व्यक्ति क्या 
समझेगा जीवन्य॒क्त पुरुष के जीवन्मुक्ति को ! 

प्रइनन--जो बाल्य अवस्था से ब्रह्मचारी है, उसकी श्रेष्ठता 
है और जो कुछ काल विषय भोग का सम्बन्ध करके पीछे से 
ज्ञान होने पर भोगों को त्याग कर ब्रह्मचर्य ग्रहण किया हें, 
उसका लघुता हे | एवं बाल ब्रह्मचारी ही इस जीवन में पुरुषाथ 
करके मुक्त हो सकता है और जो कुछ सांसारिक जीवन ग्रहण 
` कर पीछे से त्यागी-्रह्मचारी हुआ है । वह इस जन्म में सम्भवतः 
` युक्त नहीं होगा- ऐसी शंका का क्या समाधान हे? 
इत्र बाल जढाचारी की और जिसने कुछ काल भूल 
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दशा में विषय भोगां का सम्बन्ध करके पीछे से ज्ञान होने पर 
त्र चर्यं ग्रहण किया, उसकी, इन दोनों में अपेक्षा कृत न 
किसी की लघुता है ओर न किसी की श्रेष्ठ ता ही है । अनादि- 
काल से सब जीव विषयी हें । अतः जिस समय से जिसको 
दढ्तापूर्वक त्याग और ब्रह्मचर्यं ग्रहण हो गया हे । उसी दिन 
से बह निर्विषयी और यन्धन-घुक्त हो जाता है। चाहे बाल 
ब्रह्मचारी हो और चाहे अधेड़ ब्रह्मचारी हो । जिसके स्याग- 
बृत्ति की निर्वलता है | दृढ़ त्याग नहीं हे, बही लघु है और 
बन्ध न-युक्त हे और जिसका दोप-दृष्टि पूर्वक विवेक सहित दृढ़ 
भोगों का त्याग होकर अखण्ड ब्रह्मचर्य ग्रहण है, बही श्रेष्ठ है 
और बन्धन-बुक्त है । चाहे वह बाल ब्रह्मचारी हो और चाहे 
अधेड़ ब्रह्मचारी हो । 

ग्रइन--विदेह मुक्त जीव कहाँ पर रहता है ? 

उत्तर--विदेह शुक्त जीव अपने आप असंग निराधार 
स्वरूप. मात्र रहता हे । उसके रहने का अन्य स्थान नहीं है । 
क्योंकि कारण-कार्यं और आधार-आधेय सम्बन्ध जीव में नहीं 
हे । जैसे परथ्त्री कारण है और घडा कायं हे । अतएव घडा 
आधेय है और पृथ्वी उसका आधार हे । अथात्‌ पृथ्वी रूपी 
कारण का घडा काय होने से पृथ्वी रूपी आधार पर ही घडा 
रूपी आधेय स्थिर रह सकता है । इस प्रकार जीव किसी अन्य 
कारण का कार्य नहीं है । इसलिये बह न आधेय हे न अन्य 
आधार की उसे आवश्यकता है । अज्ञान दशा में ही अपने की . | 
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भूल से जड़-वासनाओं में सिलकर जड़-बासना और जड-शरीर 
का आधार पकड़ता है | जड़-बासना और जड़-श्रीर से मुक्त 
हो जाने पर शेष निराधार स्वतः स्थित रह जाता है । चेतन 
जीव में स्वाभाविक जड़-सम्बन्ध नहीं है, किन्तु केवल भूल- 
भ्रम वश खयं पर बादल आवरण न्याय है | अतः ज्ञान-वैराग्य 
द्वारा भूल-भ्रम के नाश हो जाने पर जीव अपने आप शुद्ध 
निर्विकार ही रह जाता है। यदि झुकत जीव के निवास का 
अन्य स्थान या लोक माने, तो उचित नहीं । क्योकि लोक 
या स्थान परिवतनशील होते हैं | फिर परिवर्तनशील स्थान 
के परिवतन होने से जीव कहाँ रहेगा ? यदि मुक्त जीव को 
किसी अन्य लोक या स्थान का संयोग होना माना जायगा, 
तो ठीक नहीं । क्योंकि संयोगशील पदार्थो' का वियोग अत्रइय 
होता है । अतएव फिर मुक्ति स्त्तन्त्र नहीं रह जायगी और 
पूण स्वतन्त्रता ही मुक्ति का स्परूप है । अतएव विदेह प्रुक्त- 
चेतन जीव स्थूल-प्रक््म सर्व जड-तखों और जड़-भासों से रहित 
होकर जानने-जनाने से परे सदैव के लिये असंग, अक्रिय, 
निराधार, शान्त, स्थिर स्वरूप ही पूर्ण अचल रह जायगा | 
उसे कभी भी कहीं आना-जाना नहीं है | 
पहले यह बिचारना चाहिये कि मुक्ति को “मुक्ति कहते 
हैं, संयोग' नहीं कहते । यादि मुक्त जीव किसी का आधार 
लेकर रहेगा, ऐसा माने, तो फिर मुक्ति कहना व्यथं हो गया | 
तब तो संयोग कहना चाहिये । परन्तु वास्तव में सब संयोगा 
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का अभाव हो जाना ही शुक्ति हे। फिर जो जीव झुकत हो 
जाता है, वह किस पर रहता है, यह कहना व्यर्थं है । वह तो 
सबके संयोग से रहित निराधार, असंग अपने आप रहता है । 
प्रशन--जीवन्युक्त पुरुष का शरीर छ्टत समय जीव शरीर 
से बाहर निकलता है कि शरीर ही में रहजाता है ९ 
उत्तर--झुक्त जीव न बाहर निकलता है और न शरीर 
ही में रह जाता हे । बाहर इसलिये नहीं निकलता कि मुक्त 
पुरुष का जब शरीर छूटने लगता है, तथ जब हाथ-पेर-आंख 
इत्यादि की नाड़ियाँ आकर्षित होकर हृदय में आती हैं ओर 
हृदय की प्रारब्धि ग्रन्थि खुलती है, तो बोध-बेराग्य द्वारा 
प्रथम ही जड-त्रासना नाश होने से प्रारब्धि ग्रन्थि के साथ- 
साथ ही अनादिकाल से रहा हुआ खृक्ष्म शरीर भी नष्ट हो 
जाता है । इस प्रकार जम प्रारडिधिग्रन्थि खुलते ही क्ष्म शरीर 
नष्ट हो गया, तब निष्क्रिय शुद्ध जीव किसके आधार से गमन 
करके शरीर के बाहर निकलेगा ? यदि ऐसा माने कि शरीर 
छूटते समय सृक्ष्प शरीर सहित जीव स्थूल शरीर से बाहर 
निकल जाता है और बाहर निकर जाने के पश्चात्‌ क्ष्म 
शरीर नष्ट होता है । तो यह युक्त नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर 
में से सुरक्षित होकर जब सक्षम शरीर बाहर निकल जायगा, 
तब बाहर उसके नाश होने का कोई हेतु ही नहीं होगा । 
अतएव जीबन्सुक्त जीव फे स्थूल शरीर के साथ-साथ अथात्‌ 
प्रारब्धिग्रन्धि नष्ट होने के साथ-साथ ही सूक्ष्म शरीर का भी 
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नाश होकर जीव अचल हो जाता है | इसलिये ग्क्त जीत 
शरीर छूटने के काल में शरीर से बाहर नहीं निकलता | और 
शरीर में इसलिये नहीं रहता कि सक्ष्म-शरीर के नष्ट हो जाने 
पर जोव का शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं रहजाता । चाहे 
शरीर वहीं पड़ा रहकर सड़जाय, चाहे वहाँ से कोई उसे उडा 
ले जाय, चाहे जो कुछ हो । दृश्य पदार्थों से सर्वथा असं ग, 
निराधार किसी के स्पश संयोग से सर्वथा रहित शुद्ध विदेह 
जीव अचल रह जाता है। 


गाड़ी के पहिये वत्‌ पश्चिम से पूर्व की और पृथ्त्री के 
घूमने को क्रिया के मत से एक घण्टा में प्ृथ्त्री ( ६० ) साठ 
हजार मील चलती है | इस मत के अनुमार पृथ्वी पर पड़ा 
हुआ मृतक्र शरीर एक मिनट में मुक्त जीव से हजारों मील 
दूर चला जाता है और जीव में पृथ्वी आदि किसी तस्व का 
योग तथा क्रिया न होने से जीव अचल ही रह जाता है, इस 
दृष्टि से भी मुक्त जीव मृतक शरीर में नहीं रहता । झुख्य 


चात तो यह है कि सक्ष्म शरीर रहित बिदेह मुक्त जीव सबसे 


सवथा असंग एवं निराधार रहता है । अतएव शरीर छूटते 


हे समय मुक्त जीव न शरीर के बाहर निकलता है और न शरीर 
के भीतर रहता है । वह अपने आप रहता है । 


प्रशन-साधु-भेपधा री, गृहस्थ,स्री, पुरुष, नपुंसक--कल्याण 


2 भी--इनमें क्या साधु-भेषधारी ही मुक्त 
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उत्तर--जब स ज्ञान हुआ तब से जिसने अष्ट सेथुनों को 
सवथा त्याग कर तन, सन, वचन से शुद्ध अखण्ड ब्रह्म चयं 
का पालन क्षिया है, जो सब प्राणी-पदाथाँ की ममता को 
सवथा त्याग दिया हे, जो किसी प्राणी से राग और द्वेष 
नह! करता । काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद तृष्णा 
शा आदि पर जिसने पूण विजय पायी है | जो मन-इनिद्रयो 
को पूण संयम में रखकर सदाचार से चलता हे और जीवन- 
निर्वाह उदासीनता पूर्वक मध्यवर्तीय लेता है । देह से भिन्न 
अपन चतन पारख स्वरूप का अंश-अंशी व्याप्य-व्यापक रहित 
जिसे यथाथ बोध हो गया है। जो पारखी साधु-शुरु की 
विनम्र भाव से सेवा अक्ति करता है । बोध-वैराग्य के पुरुषार्थ 
से जिसे वेराग्यवान्‌ साधु-गुरु की संगत अत्यन्त प्रिय है । 
जिसे सव कस॑-बीजों का इंसी जन्म में दग्ध होना निश्चय हो 
गया है। वैराग्यवान्‌ पारखी साधु-शुरुद्वारा या स्वयं अनुभव 
से मोक्ष का रहस्य और विदेह युक्ति की स्थिति का पूर्ण ज्ञान 
जिसे हो गया हे । संसार के सत्र प्राणी, पदार्थ और परिस्थि- 
तियों से जिसके हृदय में पूण वैराग्य हो गया है | जो देहा- 
भिधान को तृणबत्‌ त्याग कर स्वरूप चिन्तन में विशेष रत 
हता है । जिसे मोक्ष होना अपना गुख्य प्रयोजन निश्चय हो 
गया है। जिसे अपने मोच में तनिक भी सन्देह नहीं है | 
अथात्‌ सब आसक्ति से रहित होकर सावधानता पूर्वक स्वरूप 
भाव में ड़॒ होकर जो यह निःसन्देह हृदय से जानता है कि | 
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मुक्त ह5--वह चाहे साधु-भेषधारी हो, चाहे शहस्थ-ज्ेषधारी 

हो, चाहे स्री हो या पुरुष, अथवा चाहे नपुँसक हो-...उसके 
मोक्ष में तनिक मी सन्देह नहीं है । 

साधु-आश्रम में कल्याण करने की समय और सुविधा 
अधिक रहती है और गृहस्थ तथा स्त्री आदि को साधन- 
सुबिधा की कमी रहती हे । इसलिये गुहस्थ या स्त्री आदि 
को साधन करने में कठिनता है, परन्तु असम्भव नहीं है । 
किन्तु ऐसा होते हुए भी गृहस्थ या स्त्री आदि को कल्याण 
साधन को कठिन न मानना चाहिये। क्योंकि कठिन 
मानने से उसमें प्रवृत्ति ही न होगी और मोक्ष की सच्ची चाह 
उत्पन्न हो जाने पर कल्याण-साधन किसी के लिये भी कठिन 
नहीं है । 

यदि कोई समय, शक्ति एवं विवेक का दुरुपयोग करे 
तथा प्रमाद करे, तो उसका किसी दशा में मी कल्याण नहीं 
हो सकता । जैसे कोई साधु का भेष धर हेते हैं । उन्हें साधन 
करन का अधिक-से-अधिक समय है । परन्तु वे दिन-फे-दिन 
ख़ान-सोने, बकवाद करने, परनिन्दा करने, परदोष देखने 
वैराग्यवान्‌ सन्तों में दोषारोपण करने, सेवा-मान, स्वाद तथा 
पेसा के फेर में ही दिन-रात पड़े रहने में आनन्द मानते हैं । 


बोध, भक्ति, वैराग्य तथा अपने कल्याण की ओर महीनों में 
सभी भाव पूर्वक दृष्टि नहीं डालते, तो उन्हें कैसे मोक्ष प्राप्त 


रहकर वैराग्यवान्‌ साधु-गुरु 


ode ep ॥ "NN 


~. SS A, NM 59925 «७७५ ०8६ ६ 


| 
“३ चालीसा ) १५-जीवन्मुक्तो के विषय में प्रश्नोत्तर 8५ 


। «थु 


। की प्रेम पूवक सेवा भक्ति करता, पूण ब्रह्मचारी रहता, जगत्‌ 
। सेउपराम होकर और अपने दोषों को शोध कर कल्याण 
| का वारम्वार बिरहौ होता । वह प्रत्यक्ष ही अपना कल्याण- 
| साधन कर रहा है | 
| इसपर यदि कोइ भाई तक करते हैं क्वि जब गृहस्थी ही 
' में सोक्ष-साधन बन जाता है, तब साधु होने की क्या आवश्य- 
' कता?तोयहतक उचित नहीं है | क्योंकि यह तो पहले 

ही बतलाया गया हें कि साधु-आश्रम में साधन करने का 
। समय और सुविधा अधिक हैं| इसके साथ-साथ समझना 
चाहिये कि गृहस्थी में खटपट झंझट अधिक हैं, जिन कुटस्बियां 
। केसाथ अज्ञान दशा में रहा गया है, उन्हीं के साथ पुनः रहने 
। से प्रायः शीघ्र चित्त शुद्ध नहीं होता । साधु-भेष धारण करने 
। सेएक नयासंस्कारया जन्म हो जाता है| इससे अपनी 
मानन्दी पलटने में सुबिधा रहती है । वेराग्यवान्‌ साधु-आश्रमी 
हो अपत्ता कर्याण-साथन करते हुए और विचरण करते हुए 
अपने उपदेशां द्वारा जनता का कल्याण कर सकते हैं । गृहस्थी 
में रहत हुए लोगों का भी तो उन्हीं द्वारा कल्याण होना 
निश्चित हैं | अतएव योग्य पुरुषों को साधु-आश्रम ग्रहण 
करना अत्यन्त आवश्यक है । 

ऊपर जो यह बताया गया हे कि गृहस्थी में खटपट 
झंझट अधिक हैं और कुटुम्बियों में रहने से प्रायः शीघ्र चित्त 
शुद्ध नहीं होता । ऐसा समझ कर कोई गृहस्थ या स्री आदि 
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को कल्याण-साधत्तन से शिथिल न होना चाहिये। क्योंकि 
समय-साधन का दुरुपयोग करने वाले साधु-बेषधारी भी 
बहुत बन्धन बना लेते हैं ओर राग-ढेप में भरा हुआ उनका 
चित्त शुद्ध नहीं होता । परन्तु जो गृहस्थी में ही रहता हुआ 
बहुत व्यवहार त्याग कर केवल जीवन-निवाह मात्र के व्यवहार 
कर-कराकर अधिक निवृत्ति मागे पुष्ट करता है, ब्रह्मचर्य, 
भोगां से उपरामता, साधु-सेवा-प्रेम, अपनी निरख-परख और 
अन्य सब साधनों में रत रहता है, बह प्रत्यक्ष ही नित्वत्त और 
चित्त शुद्व बाला हे । “'साधुभेष धारण करने से एक नया 
संस्कार या जन्म हो जाता हे तथा मानन्दी पलटने में सुविधा 
रहती है”-एऐसा जो उपर कहा गया दे, सो यह सकष कर 
कोई त्रह्मचारी, गृहस्थ, ख्री आदि को यह नहीं समझ लेना 
चाहिये कि “बिना साधु-भेप धारण किये कोई मानन्दी पलट 
ही नहा सकता |”? बहुत साधु-भेष धारियों को देखा जाता 
है | वे साधन में कोई उन्नतिशील नहीं रहते और कितने ही 


गृहस्थ, स्री ब्रह्मचारियों को देखा जाता है, वे बहुत कुछ साधन | 

म॑ आगे बढ़ जाते हैं | अतएव कल्याण का दोना प्रुख्य पुरुषार्थ | 
(ः ब्र ~ ० ७: 

पर ही निभर है, कोई भेष विशेष से नहीं | हाँ ! केल्याण- 


साधन सम्पन्न साधु-भेष की श्रेष्ठता अवश्य हे । अब कोई इस 
शिक्षा का दुरुपयोग करे अथात्‌ गृहस्थ, त्री, ब्रह्मचारी सोचे 
कि बिना साधु-मेष धारण किये ही और गृहस्थी ही में रहकर 


हम कल्याण रूप हैं, फिर किसी साधु-शुरु की सेवा क्यों कर, | 
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क्या किसी से नम्रता लें ? तो वास्तव में ऐसा सोचने वाला 
पदा अज्ञानों अध;पतनशील है | वैराग्यवान्‌ साधु-गुरु कीः 
सेवा भक्ति किये बिना साधु-मेषधारी साधक का ही कल्याणः 
नहीं हो सकता । फिर गृहस्थ, खरी आदि का कैसे हो जायगा | 
अतएव वेराग्यवान्‌ साधु-पुरु की सेवा-भक्ति करते हुए, समय- 
ससय से वेराग्यवान्‌ साधन-प्रवीण सन्तों से अपने कृल्याण्‌- 
साधन सम्बन्धी सम्मति लेते हुए, अधिक प्रवत्ति को झंझट 
त्याग कर आवश्यकीय व्यवहार रखकर पूर्ण बरह्मचर्यं पूर्वक 
कर्पाण-साधन में जो तत्पर रहता है, उसी का कल्याण होता 
है । जिन-जिन रहस्यों के धारण से कल्याण होता है, उत्तर देते 
इए आरम्भ ही में उपर उसका वर्णन किया गया है, उसपर 
दृष्टि डालने से सब शंकावो का समाधान हो जायगा | 


सारलक्ष्यांश---ऊपर वर्णित सदाचरण-सद्ज्ञान तथा पूण 
्रह्मचयोदि पूर्वक वैराग्यवान्‌ पारखी साधु-गुरु की विनम्र 
भाव से सेवा-भक्ति करते इए साथृ-भेषधारी, शृहस्थ-बेषधारी, 
सत्री, पुरुष एवं नपुँसक--सब को उत्साह पूर्वक कल्याण-साधन 
मं उटे रहना चाहिये । क्योंकि मनुष्य मात्र का कल्याण हो 
सकता है और ये सब मनुष्य ही हैं। यह मी भाँति समझ 
लेना चाहिये कि साधु, गृहस्थ, स्री आदि कोई भी हो, 


रूपज्ञान, सदाचरण और पूण ब्रह्मचर्य पालन बिना किसी 
का कृल्याण न होगा | 


&८ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशसन- 


और 


mu 


प्रश्‍नकितन प्रकार के मोक्ष के 5 होते 
सबका इसा जन्म मं कल्याण होता है कि नहीं १ 
उत्तर--उत्तम, मध्यम और कनिष्ट-तीन प्रकार के साधक 
होते है। उत्तम वह हे, जो पूर्व जन्मों का शुद्ध संस्कारी 
और आज के तीव्र साधन द्वारा जगत्‌ से पूर्ण वैराग्य करके 
सबके बन्धनां से मुक्त हो गया है| इस शरीर को बह सॉप 
की केचुलि वत्‌ अपने से पृथक समझ कर देहाध्यास से रहित 
सबंदा स्वरूप चिन्तन में ही रढ़ स्थित रहता हे। सुख-भोग 
के लिये जिसे कोई कामना-वासना और संसार-ग्रियता नह 
ह गयी हे। इस संसार-शरीर का सम्बन्ध जो यभ-सदन 
रूप, विपत्तिजनक समझ कर हृदय से इसको विचार पूर्वक 
त्याग दिया हे। स्त्रूपस्थिति को पूण प्राप्त कर जो सब 
कतेच्य एबं प्राप्तव्य से उदासीन हो गया है। जो उसके द्वारा 
धम -प्रचार एवं  सत्योपदेश आदि होते हैं, उसमें उसकी कोई 
कामना, मान, बड़ाई अहता-ममता नहीं है, केवल दुखित 
जीवों फे उद्धार के लिये ही उसके द्वारा धमे-प्रचार एवं 


सत्योपदेश की चेष्टा होती है। क्योंकि ऐसे पुरुष द्वारा ऐसी | 


कोई क्रिया नहीं होती जिससे उन्हें हानि-लाभ का अनुभव 
करना पड़े | एक तो वे अधिक प्रवृत्ति में फसते ही नहीं । 


दूसरे थम-प्रचार एवं सत्योपदेश रूप कार्य वे जो करते हैं, 
उसको भी ( यद्यपि उसमें अन्य जीवां का बड़ा हित है परन्तु). 
अपने लिये स्पप्नबत्‌ असार एवं खेलमात्र ही समझते हैं। 
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अत; उसके हानि-लाभ में वे कुछ भी हर्ष-शोक के विकार को 
नहों प्राप्त होते। वे सर्वदा हर्ष-शोक रहित निराधार अपने 

रख स्यरूष क भाव में स्थित रहते हैं । ऐसे पुरुष धर्म-प्रचार 
जाद क उतने हा काय में अपना हाथ बाते हैं कि जितना 
अपनी स्थिति दशा को पूर्ण सम्हालते हुए कर सकें | अपनी 
स्थिति को छोड़कर वे छुछ भी नहीं करते । यद्यापि घर्म प्रचार 
सत्यापद्श देने आदिका कार्थ-सार वे न लें, तो उनको अच्छा 
ही रहे । परन्तु अपने कल्याण के साथ अन्य दुखित जीवों 
का भी कल्याण होता रहे--ऐसा भाव रखकर वे धर्म-प्रचार 
आदि का उचित काय निष्काम भाव से किया करते हैं। 
सब प्रपंच प्रबृत्ति एवं मान बड़ाई तथा सुख-कामना का त्याग 
होने से वे पुरुष महान्‌ त्यागी एवं निष्क्रामी हैं। और उनके 
द्वारा क्रियात्मक एवं वचनात्मक उपदेश जनता को मिल्ने 
से वे पुरुष महान्‌ कतव्य परायण एवं कर्मयोगी भी हैं | उन 
पुरुष के लेख एवं भाषण से जनता का परम्‌ कल्याण तो होता 
ही हे, परन्तु उत्तका भौन रहना भी कम शिक्षा नहीं देता । 


एसे साधक उत्तम कोटि के हैं, ये संदैव युक्त रूप ही हैं । 


दूसरे कोटि के वे साधक हैं, जो पूर्व जन्मों के कोई 
अधिक शुभ संस्कारी तो नहीं हैं। अथवा मठ-मन्दिरों में 
रहकर धम के व्यवहारिक कार्यों मे प्रवृत्त रहते हैं । परन्तु 
वैराग्यवान्‌ पारखी साधु-गुरु का सत्संग करके मोक्ष स्वरूप 
को भलीमॉति समझ गये हैं और पुरुषार्थ साधन द्वारा ब्रहम - 


१०० रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


चयं का दढ्‌ पालन करते हैं, जगत के प्रति वैराग्य भावना 
हे। उन मठ-मन्दिरों एवं अधिक व्यबहारों को बन्धन रूप 
समझ कर उसके ऐश्वर्य में अहंता-पमता नहीं है) अपने लिये 
उसको विपत्ति जनक ही समझते है | जितनी भी वे प्रबृत्ति 
लेते हैं, वह वेराग्यवान्‌ साधु-गुरु की सेवा के लिये या जीवों 
के उद्धार के लिये । कुछ अपने मान-बड़ाई या अच्छे-अच्छे 
खाने-पहनने एवं भोग-विलास के लिये नहीं | अहंता-म्मता 
रहित स्वर्यं निरस-रुखे-फीके रहते हे । फिर धीरे-धीरे अधिक 
प्रवृत्ति का भार त्यागकर निशृत्तिमाग को पृष्ट करते हुए 
मोक्ष की बिरह-भावना पूवक साधन में रत रहते हैं। और 
व्यवहार को झूठा स्वप्नवत्‌ समझ कर उसके हप-शोक से पार 
रहकर स्परूपस्थिति का अभ्यास करते हें । भीतर से सब 
कामना त्याग कर अपने मोक्ष के विषय में पक्का निश्चय हो 
गया है | तो उनका भी मोक्ष हो जायगा | 

तीसरे कोटि के वे साधक हें, जिनको बोध तो ठीक-टीक 
हो गया ह, परन्तु बोध अनुसार यथार्थ साधन में प्रवृत्त नहीं 


हं! अतः उन्ह अन्य नर-शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा । 
रन्तु आगे जन्मों में उनके संस्कार-परुपार्थाधीन कभी कल्याण | 
हो जायगा । अतएव मोच्ष-साघन में सब को तत्पर रहना | 


चाहिये | 


 साधन-परुपार्थं करना चाहिये | 


सारांश--माक्ष के लिये सब को साहस धारण कर ह 
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प्रश्न--जी वन्पुक्त पुरुषों के शरीर छूटते समय केसी परि- 
स्थित, अवस्था एवं योग्यता होनी चाहिये ? 

उत्तर--यों तो वेराग्यवान्‌ जीवन्मुक्त सन्त सदैव प्राय; 
एकान्त-निषिक्षेप एवं सन्त-समाज में ही रहा करते है । अतः 
शरीर छूटते समय भी बेसी योग्यता हो--यह स्वासाविक- 
सी बात है | परन्तु फिर भी कोई भी परिस्थित, अवस्था, 
योग्यता एवं दशा का पहले से पता नहीं रहता है ओर ये 
अपने अधीन हैं भी नहीं, प्रारब्धाधीन हैं तथा शरीर तो 
अचानक ही छूटता है । बास्तविक बात यह है कि वेराग्यबान्‌ 
जीवन्मुक्ष पुरुप इस मल-पिण्ड काया को बिचार पूर्वक प्रथम 
ही से त्यागे रहते हैं | इसके अन्त होने के समय के लिये उन्हें 
किसी परिस्थित, अवस्था, दशा एवं योग्यता की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । 

अतएव जीचन्मुक्त “पुरुषों का शरीर चाहे ठीक अवस्था 
में छूटे । चाहे सन्निपात में छूटे । चाहे शान्त पूर्वक शरीर 
छूट जाप । चाहे प्रारब्धिक कष्ट से विकल होने के कारण छट- 
पटाते हुए शरीर छूटे | चाहे जाग्रत-अवस्था में छूटे, चाहे 
स्यप्द-अवस्था में छूटे ओर चाहे सुपुप्ति-अवस्था में शरीर छूटे । 
चाहे एकान्त बन-प्रान्त में शरीर छूटे । चाहे ग्राम, बाजार 
या शहर के भीडभाड मं शरीर छूटे । चाहे रेलयात्रा के धक्के 
में शरीर छूटे । चाहे वायुयान आरूढ़ आकाश-यात्रा में शरीर 
छूटे | चाहे यों ही शरीर छूटे | चाहे सप-बिच्छू, सिंह आदि. 


१०२ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशसन- 


क द्वारा काट, छेद एवं चबाकर शरीर छूटे | चाहे क्लिसी दृष्ठ 
या राजा द्वारा अस्त्र-शस्र से काट-छेद कर शरीर छूटे । चाहे 
किसी सज्जन द्वारा फूल चढ़ा कर आद्र-सम्मान हारा शरीर 


छूट । चाहे दुष्टों द्वारा पत्थर, डंडा मार कर या आग में जला 


कर, जल मं डुबाकर तथा फांसी पर चढाकर शरीर छूटे | चाहे 
सन्त-समाज में शरीर छूटे | चाहे घूर पर या और ही अशुद्ध 
स्थान पर शरीर छूटे | तात्पय यह क्रि जीवन्मुक्त पुरुषों का 
चाहे जिस विधि से जहां कहीं शरीर छूटे, उनके मोक्ष में कहीं 


कभी पकिञ्चिन्मात्र भी हानि नहीं हो सकती--यह दृढ़ता 


पूवक समझ लेना चाहिये । अतएव शरीर छूटने काल के या 
आगे-पीछे के सब सन्देहों को दमन करके केवल वर्तमान में 
सचोटी पूर्वक अपने कल्याण-साधन में बीरता-धीरता ए 
ददता के साथ लगे रहना चाहिये । तीन तापों में से किसी ताप 
में शरीर छूटता है ऑर तीनों ताप प्रारब्ध-भोग हैं । जिसमें 
अपनी कोई स्त्रवशता नहीं है | मनुष्य के यथार्थ उ 
( मोक्ष) की पूर्तिका साधन विवश नहीं है । बह अपने 
कल्याण-साधन में सवथा स्त्रतन्त्र है | 

जव साधक को स्तररूपज्ञान ओर मोक्ष की सच्ची समझ 
प्राप्त हो जाय | तब उसे चाहिये कि शीघ्र ही सब फे ओर 
से अभाव करके केवल अपने कल्याण-साधन में उट जाय | 
क्योंकि व्यवहार की आशा कभी भी पूरी नहीं होगी और 
अचानक मृत्यु आजायगी । वोध-विचार रहते हुए भी सृक्ष्म 
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रूप से हृदय में यह अज्ञान रहता हे कि अभी तो पुग्ने अधिक 
दिन जीना है। आगे कल्याण-साधन स्वरूपस्थिति आदि 
कर लंगे ? परन्तु यह बड़ा भारी प्रभाद है । जब जान गये कि 
संसार-शरीर असार है और अपना ज्ञान स्वरूप ही पूर्णकाम, 
निस्य सन्तुष्ट एवं मोक्ष रूप है | फिर ऐसे अमृत पद को त्याग 
कर जो संसार के पदार्थो में भटकता रहता है, वह महा 
अभागा, अव्पज् और नादान नहीं तो क्या हे? अतएव 
साधक को चाहिये कि सबकी प्रियता स्यागकर और पूर्ण 
वेराभ्यत्रान्‌ बनकर कल्याण-साधन सें दृढता पूर्वक डट जाय | 
मोक्ष-कार्य सरल है, हम कर सकते हैं और अभी प्राप्त कर 
सकते हैं | प्राप्त भी नहीं करना है, बिजाति वासना को 
हटाया कि में शेष शुद्ध चैतन्य मुक्त रूप रह गया । क्योंकि 
अपने स्त्ररूप से देश-काल की दूरी नहीं है । 


१६--यथार्थं सद्गुरु का लक्षण । 
कुसँग कुमार्ग से जीव बचावें। 
युक्ति भेद दे शरण लगावे ॥ २७॥ 
बुरे संग और बुरे पथ से जीवों को ( वे सदशुरुदेव ) बचाते 
हैं । उपाय और मम बतला कर शरण में लगा लेते हैं ।!२७॥ 
प्रन—कुसँग-कुमागं किसे कहते हैं और उनसे जीवों 
को बचाना क्या है ! 
उत्तर - -चोर-बदमाशां का संग, व्यभिचारियों का संग, 


१०४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


मद्य-मांस गाजा-भाग बीड़ी-सिगरेट चरस-तभाकू आदि हुर्च्य- 
सन धारण करन वालों का संग, अधिक खचीलों, [सनेमा 
के प्रेमियों, फेसनासक्तों, कुचेष्टाप्रिय लोगों का संग, माता- 
पिता ओर गुरुजनों से बिरोध रखने बालों, कत व्य-ही न 
आलसियां का संग, जड़ से भिन्न अविनाशी चैतन्य, अज्ञान 
कम वश एनजंन्म, वासना त्याग से मोक्ष, धम -परमार्थ, सन्त- 
गुरु की भक्ति-सत्संग आदि न मानने वाले नास्तिक जड़वादी 
तथा दुराचारियां का संग, बिद्या-धन, पद-यौवन आदि के 
मदी प्रमादियों का संग । अत्यन्त विषयासक्त पामरों का 
सग, त्यागी पुरुषों के लिये स्त्री मात्र का संग, मुक्ति इच्छक 
निर्विपयी स्त्रियों के लिये पुरुषों का संग, गृहस्थ पुरुषों के 
लिये परायी स्त्रियों का संग, गृहस्थ स्त्रियों के लिये पराये 
उप का संग--ये सब कुसंग है | बल्कि जिन-जिन प्राणी 
पदाथ, दश-समाज, स्थान-शूसिका के सम्बन्ध से अपने सन में 
काम, क्रोध, लोभ तथा भय आदि बिङ्कारी की उत्पत्ति हो 
ओर भक्ति-धर्म, बोध पैराग्यादि परमार्थ में शिथिलता उत्पन्न 
होवे सब कुसंग 

चोरी करना, घूसखोरी ठगाई थूर्ताई करना, किसी प्राणी 
का वध करना, किसी को जाल में फाँस देना, व्यभिचार 
करना, झूठ बोलना, कूठी साक्षी देना, चुगुली करना, परनिन्दा 
करना, दुव्येसन धारण करना, माता-पिता की सेवा न करना 
और गुरुजनां से विरुद्ध चलना, पराये का अहित करना, 
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जबद्स्ती करना, मांस मद्यादि मक्षण करता, लोक निन्दित 
कसो को करना, बिना हेतु सब से झगड़ा करते रहना, जीवों 
को सताते रहना--यह सब कुमाग अथोत्‌ कुकर्म हैं | उपर्युक्त 
कुसंग-कुमागे ( कुमा ) से सद शिक्षा देकर जीवां को सवथा 
छड़ा लेना ही उनसे बचाना है | 

प्रश्न--यु क्ति खेद देकर शरण में लगाना क्या हे ? 

उत्तर--युक्ति कहते है उपाय को और मेद कहते हैं ममे 
या बास्तबिकता को | दुव्यंसन-दुराचरण तथा संप्ारासक्ति 
से छुड़ा कर कल्याण-पथ में लगाने के लिये जो यह शिक्षा 
देना हें कि-कुसंग त्याग करना चाहिये, निस्य सत्संग 
करना चाहिये, सदग्रम्थ पढ़ना चाहिये, विना परीक्षा किये 
मत्त का कहा नहीं करना चाहिये, अपने दोपों को देख कर 
अपना सुधार करना चाहिये इत्यादि-यही जिज्ञासु को 
युक्ति अथात्‌ उपाय बतलाना है । और टुर्व्पसन धारण से 
अपने तन, सन, धन तथा थम का नाश होता है, दुराचरण 
से लोक-परलोक दोनों बिगड़ते हैं | संसार का प्रम स्वाथ 
मय हे, कोई किसी का नहीं है। बिषयासक्ति में अविद्या 
तृष्णा की वृद्धि, क्षणभंगुरता, अतसि, शोक-मोह, परवशता, 


` जन्म-मरण आदि ( इतने-इतने ) दोप हैं । परमार्थ-पथ 


निबिघ्न, निर्दोष, सदैव सुखमय है और यही मानव-अन्म 
का लाभ है, इत्यादि बातों की जिज्ञासुबों को जो शिक्षा देना 


है | अर्थात्‌ जगत्‌ जाल में जीव की हानि और परमार्थ में 


१०६ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


भेद देकर दुव्यसन-दुराचरण से घुडा कर सत्संग-प्रक्ति में तथा 
संसारासक्ति से घुडा कर परमार्थ में मलीभाँति जिज्ञासु को 
लगाना ही युक्ति-भेद देकर शरण में लगाना है | इस प्रकार 
कुसंग-कुमाग से बचाकर और युक्ति-भेद देकर जीवों को अपनी 
शरण में सद्गुरुदेव लगा लेते हैं । . 
यह सब लक्षण जेहि मै नाहीं । 
गुरु पद योग न जानिय ताहीं ॥२८॥ 
पूवोक्त सब सद्लक्षण जिन गुरुत्रों में न हों, उनको गुरु- 
मयोदा के योग्य नहीं जानना चाहिये ॥ २८ ॥ | 
प्रन इस चोपाई का स्पष्ट भाव दर्शाइये ? 


© ० | 
लाभ का मम बतलाना हो भेद देना है | इस प्रकार युक्ति और | 
| 


१ उत्तर--चौपाई २२ से २७ तक में जो सच्चे सद्गुरु के 
वणन किये हुए शुभ लक्षण हैं, सो यह सब सद्गुण लक्षण जिन 
( बने ) गुरु में न घटित हों उनको गुरु-पर्यादा के योग्य 
नहीं समझना चाहिये | नकली गुरु के लक्षण ये हैं--झाड़ फू क 
करके कल्पित भूत-प्रेतादि उतारने बाले, यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र तथा 
दुवा-तश्रीजादि करने वाले, दुबा-भभूत देने बाले, गाँजा-भाँग- 
तमाकू आदि दुव्यंसन धारण करने वाले, शुद्ध आचरण स्त्रच्छ- 
ता से न रहने .बाले, ज्ञान-यैराग्य न होते हुए केवल ज्ञान- 

वेराग्यादि तथा सिद्धि एवं भेष आदि का दम्प दिखाकर शिष्यों 
से धन-पेप्ता ठगने वाले, लोभी, क्रोधी, विषयी, नाना अनु- 








चालीसा ) १६--यथाथे सद्गुरु का लक्षण १०७ 


मान-करपना इत्यादि में जो भ्रमित है । यथार्थ स्वरूपज्ञान 
से रहित पूर्वोक्त २२ से २७ चौपाई में वर्णित सदशुणों से जो | 
हीन है, बह सच्चा सदशुरु नहीं है | बल्कि जीवों को अधिक 
अज्ञान मे फसाकर त्रघाने वाला है । 

ताते परखि परखि तहि त्यागो । 

दुख भञ्जन साहेब षद्‌ लागो ॥२९॥ 

इसलिये यथार्थ गुरु-लक्षण से हीन खानी वाणी तथा 
दुराचरणां से ग्रसित बने गुरुवों को परख-परख करके त्याग 
दो | और सम्पूर्ण सङ्करो को भिटाने वाले सचे गुरु स्प्रामी 
के चरणों में लगो ॥ २९ ॥ 

प्रन्‍न--ऊपर का भाव कृपया स्पष्ट समझाइए ९ 

उत्तर--यादि आप को सचे सदशुरु सिल गये हैं और: 
उनसे यदि यथाथ बोध आप को हो गया है, तो आप को 
श्रद्धा प्रम पूवक तन, मन, धन से शुरु-सेवी होकर अपना 
कल्याण करना चाहिये | परन्तु यादि आप को बने गुरु ही 
मिले हैं, सचे सद्गुरु नहीं मिले हैं । तो आप उनके आशा में 
न रह कर अवश्य सञ्च सदगुरु को खोज की जिये | कोई प्यासा 

नुष्य किसी कूयं के पास जाता हे, यदि वहाँ का जल गन्दा 

रहता हे, तो दूसरे कूय क्री खोज करता हे। इस प्रकार जब 
तक शुद्ध जल वाला कूवो नहीं मिलता, तब तक बुद्विमान्‌ 
मनुष्य अन्य कूय की खोज करता रहता है | जब शुद्ध ठूत्राँ 


१०८ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


का जल पाता है, तब पीकर तृप्त होता है। इस प्रकार जत 
तक सञ्च सद्गुरु न मिल जाय, तव तक उनकी खोज करते 
रहना चाहिये | दत्तात्रेय जी ने चोत्रीस गुरु करके यह प्रमा- 
णित कर दिया कि जब तक बोधवान्‌ सदगुरु द्वारा बोध न 
मिले, तब तक सद्गुरु की खोज करे । | 
अथम गुरु माता-पिता माने जाते हैं । दूसरे शुरु दूध | 
पिलाने वाली दाइ मानी जाती है | तीसरे शुरु नामकरण | 
करने वाला माना जाता है । चौथे गुरु विद्या पढ़ाने बाला 
माना जाता है | पाँच गुरु द्विजातियों में यज्ञोपवीत में 
गायत्री का उपदेशक आचाये माना जाता है । छठवें गुरु शाम 
नाम या शिव आदि का मन्त्र सुनाने वाला जगत्‌ में माना 
जाता है और सातवां गुरु ब्रह्मगोधक को लोग मानते है | इस | 
प्रकार जगत्‌ में एक-एक विषय के एक-एक गुरु होते हैं । परन्तु | 
इनसे एथक सच्चे पारखी सदगुरु की खोज करके मनुष्य को | 
सद्बोथ ग्राप्त करना चाहिये | | 
 सचचष्य के स्त्रमाव में जो किञ्चित्‌ त्रुटि रह सकती हे, ऐसे | 
किञ्चित्‌ स्वभाव महापुरुषों में देख कर न तो उसकी टीक्ा- | 
टिप्पणी ( चुक्ताचोनी ) करनी चाहिये और न तो उसका 
अनुकरण ही करना चाहिये | परन्तु यदि जिन्हें गुरु माना 
झया ह वे विषयासक्त, श्रमिक एवं उग कुछ दिन में जानने 

में आवं, तो उनका त्याग करने में किश्चित्‌ भी सन्देह-भय 
नहीं करवा चाहिये | ऐसे गुरु के त्याग देने में पाप नहीं है 





हो) रो २ 
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बल्कि पुण्य है | श्रमिक-बिपयासक्त का त्याग ही कर देना 
पुष्य है, न स्यागना पाप है । 
झुचाला का अंनुकरण ( नकल ) न करते इए कुचाली 
माता-पिता की सेवा रक्षा की जा सकती ह | परन्तु झुचाली 
गुरु को तो दूर ही से त्याग करना परस्‌ कतव्य हे। कहा है 
साखी--घुरू किया है देह का, सद्गुरु चीन्हा नाहि । 
भवसागर के बीच में, फिर फिर गोता खाहि ॥१॥ 
जा शुरु ते भ्रम ना सिटे, आन्ति न जिव का जाय । 
सो गुरु कूठा जानिये, त्यागत देर न लाय ॥२।| 
झूठे गुरु के पक्ष को, तत न कीजे बार । 
द्वार न पावे शब्द का, भटके बारम्बार ॥३॥ 
साँचे शुरु के पक्ष में, मन को दे ठहराय | 
चंचल से निश्चल भया, नहिं आवे नहि जाय ॥४॥ 
( साखी-संग्रह ) 
कोई तो गुरु खोजते है जो ब्राह्मणादिक जाति का हो | 
कोई खोजते हैं जो सुन्दर समवस्यक ( समान अवस्था वाला ) 
हो, उसे गुरु बनाव । कोई ऐसे गुरु को खोजते हवै, जो पुत्र 
धन देवे । कोई ऐसे गुरु को खोजते हैं, जो भूत-प्रेत झाड़े या 
दवा-दर्पण करता हो | कोई ऐसे गुरु को खोजते हैं, जो 
गाँजा-भाँग पीता हो, जिससे गुरुद्वारा जाने पर या शुरु के 
आगमन पर गाँजा-भाँग पीने को मिले, कोई ऐसे गुरु खोजते 
हें जो ग्ुकदमेबाज और लइबाज हो जो समय पर काम 


११० रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशसन- 


आवे, कोई ऐसे गुरु करते हैं जिन गुरू के वंश अपने कु में गुरु 
होते आये हैं, उन्हीं कुल-गुरु को । चाहे वे अवोधी, विषया- 
सक्त ओर महा अव्यज्ञ हों । अतएव इन भ्रमो को त्याग कर 
सदलक्षण युक्त सद्गुरु को खोज करनी चाहिये | 

प्रश्न--सञ्चा सद्गुरु कौन है ? क्‍ 

उत्तर--चौपाई २२ से २७ तक सच्चे सदगुरु का लक्षण 
बणेन किया गया है। उसे पुनः भली भाँति मनन करके जान 
लीजिये । 


दया चमा सद्गुण के धामा। 
बसे तहाँ नाशे सब कामा ॥ ३०॥ 
दया-क्षमादि सम्पूर्ण सद्गुणों के मन्दिर सच्चे पारखी 
सदगुरु का स्वरुपज्ञान जिस जिज्ञासु के अन्तःकरण में बस 
जाता ह, उसकी जगत्‌ सम्बन्धी सब इच्छायें समाप्त हो 
जाती हैं ॥ ३० ॥ 

प्रन--इस चौपाई का स्पष्ट भाव दर्शाइए ९ 
उत्तर मनुष्य, पशु, पक्षौ और कीडे आदि चार खानि- 
याँ के देहधारी प्राणियों की भरसक किसी प्रकार हिंसा न 
करके बल्कि उनका हित चाहना-दया हे। अपने ऊपर 
अपराध करने वालों से किसी प्रकार बदला न लेकर यथासम्भव 
एवं यथाशक्ति अपने मन, वच, कम से उस अपराधी का भला 
ही चाहना-- क्षमा है। इस दया-क्षमा और अन्य भी सन्य 
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धेयं, विचार, विवेक, वेराग्यादि समस्त सद्शुणों से वे सच्चे 
सद्गुरु युक्त होते हैं। उन सद्गुरु का उपदेश किया हुआ 
सद्शुण सम्पन्न स्वरूपज्ान जिस जिल्नातु के अन्तःकरण में 
निवास करता हे, उस जिज्ञासु के अन्तःकरण की सांसारिक 
!काल्पित भोग सम्बन्धी समस्त कामनाये नाश हो जाती 

हैं| वह परस्‌ सन्ताप को प्राप हो जाता है | 

अभय स्वरूप जीव विनाशी । 

ताहि जानि स्थिति अभिलाषी ॥ ३१ ॥ 

अपना चैतन्य स्वरूप जीव निर्भय और अविनाशी है । 
जिसे जान करके वह जिज्ञासु अन्तिम स्वरूप स्थिति ( मोक्ष ) 

च्छक हो जाता है ॥ ३१ ॥ 

प्रशन--अपना स्वरूप निर्भय और अविनाशी केसे है १ 

उत्तर- कुटुम्ब के वियोग का भय, मान-समोंदा की हानि 
का भय, कल्पित भूत-प्रेत का भय, चोर-डाकू का भय, हिंसक 
जन्तु का भय, रोगादि लगने का भय तथा मृत्यु इत्यादि के 
जितने भय हैं, सब शरीर-सम्बन्धी और अज्ञान से हैं | अपने 
निश्चित शुद्ध चैतन्य पारख स्वरूप में ये सब कोई भय नहीं 
हैं । क्योंकि उसमें न तन हे न मन है न कोई चिन्तन ही है । 
इस चैतन्य जीव की कभी उत्पत्ति नहीं हुई हे, इसलिये इसका 
कभी नाश भी नहीं हो सकता। यह अनादि वस्तु है और 
आगे अनन्तकाए तक ( सदैव ) रहेगा । इसलिये अपना चैतन्य 
स्वरूप जीव निर्भय और अविनाशी है । 


[4 
वच 
होते ह 
७ 


११२ रहनि प्रवोधनी सटीक ( दुख शमन- 


प्रशन--तिसको जानकर स्थिति का अभिलापी होना 
क्या हं? 
उत्तर--सच्च सद्गुरु के उपदेश द्वारा जब जिज्ञासु यह 


| 

| 

| 
ड यङ्ग | 
जान जाता है कि अपना स्वरूप निर्भय, निष्काम और जबि- | 
नाशी हुँ । ये बाह्य व्यवहार प्रपंच देह ही से सम्बन्धित हैं | 
आर देह भी नाशवान्‌ जड वस्तु हम से भिन्न ही है । अतः | 
इन वाह्य वस्तुवा के वियोग-हानि में तो मुझे भय ही करना | 
चाहिये और न तो इसमें मेरे परमार्थ स्वरूप की हानि ही है। [ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भय आदि समस्त विकारों का | 
सम्बन्ध मन से होता हे । फिर मन से पृथक होकर साव- | 
थानता पूचक मन को समस्त क्रियावों को देखते रहने से 
देहोपाथिक दुःखमय समस्त विकारों का ज्ञमन होता रहेगा 
इत्यादि बात समझ कर स्वरूप लक्ष्य पूर्वक मन प्रवाह से एथक 
रहन को धारणा रूपी “स्वरूपस्थिति”? का ही जिज्ञासु इच्छक 
हा जाता ह | यही स्त्ररुप को जानकर स्थिति का अभिलापी 


हाना ह। 


गुरू को कृपा छुटे तब माया 
सफल जनम होवे गुरु दाया॥ ३२॥ 
सद्गुरु को दया से तब माया छूट जाती है, और मोक्ष- 
प्रद्‌ मनुष्य जन्म भी गुरुकृपा से सफल होता है॥ ३२ ॥ 
1३न्‌-गुरु को कृपा से माया का छूटना क्या है ? 


आफ >. 1 
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उत्तर--चोपाई ३१ का भाव लेकर यहाँ कहा जाता है 
कि जब जिज्ञासु स्थिति का ही अभिलापी हो जाता है तब 
शरीर और इन्द्रिय भोग तथा संसार का सम्बन्ध जो सुन्दर 
पवित्र, सुख रूप तथा सत्य समझ कर उभें में मेरापन 
माना गया था। उसे सद्गुरु-समझ द्वारा असुन्दर, अपवित्र 
दुःख रूप एवं असस्य-विजाति अपने से सर्वथा भिन्न जान 
कर विवेकःवेराग्यादि सद्‌ साधनों से जिज्ञासु उस बिपरीत 
समझ ( अज्ञान-अविद्या ) को मिटा देता है । अपवित्र, दुःख- 
रूपादि शरीर और भोगां में पवित्र सुख रूपादि मानना, रूप 
विपरीत समझ ही से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहं- 
कारादि विकार उत्पन्न होते थे। सो विवेक-वैराग्यादि द्वारा 
बिपरीत समझ मिट जाने से विकारों का उठना बन्द हो 
जाता है। रहा देहोपाधिक मन से यदि कुछ इन्द्र सन्धुख 
हैं, तो वहाँ शेष प्रारब्ध काल में साधक साधन से मन की 
वृत्तियाँ को सूक्ष्म बना कर ओर मन से पृथक रह कर साव- 
घानता पूर्वक मन की प्रत्यक क्रियावां को सदेव भिन्न देखने 
लगता ह। इस प्रकार शुभाशुभ सवं मन प्रबाहों को भिन्न 
देखते रहने से कामादि सव. मन-सम्भव विकारों से जीव का 
सम्बन्ध छूट जाता है। इस प्रकार विपरीत समझ ( अज्ञान- 
अविद्या ) तथा तत्सम्भव कामादि मानसिक विकारों का 
सवथा नाश हो जाना ही गुरु-कृपा से माया का छुटना है । 

प्रन गुरु-क्रपा से जन्म सफल होना क्या है ? 


११४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( इुखशमन- 


उत्तर-जन्म-मरण के कारण छप अज्ञान सहित काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष, अहंकारादि मानसक्कि 
विकारों का सर्वथा नाश होकर स्वरूपस्थिति की दृढ़ प्राप्ति 
हो जानी ही गुरु की दया से जन्म सफल होना है । 
जन्म जन्म के नाशें शोगा। 
जो शुरु शुरण जाथ सुयोशा ॥ ३३॥ 
मोक्षदायी श्रेष्ठ मनुष्य-तन रूप उत्तम योग्यता को पाकर 
यादि सदशुरु शरण में मनुष्य चला जाय, तो अनेक जन्म 
( अनादि ) की विषयासक्ति रूप व्याधियों का नाश हो 
जाय ॥ ३३ ॥ | 
प्ररन--नर-तन प्रापि को उत्तम योग्यता बतला कर 
जन्म-जन्मान्तर के रोगों के नाश हित गुरु-शरण में जाने का 
आदेश, देने का क्या भाव है ९ 
उचर--यहा का भावएसा हें कि नरजन्म से चूका 
हुआ प्राणी जब इस तन को त्याग कर अन्य तीन खानियों 
में जाता है, तब पता नहों पशु-पक्षी तथा कृमि-क्रीटादि के 


कितने देहा को कितनी बार धर-धर कर पुनः इस नर-जन्म 
में आता हे। भाव-त्रड सौभाग्य से यह उत्तम मोक्षदायी | 
नर-जन्म पुनः कभी मिलता हे । इस नर-तन में सदगुरु से 
सदबोध प्राप्त कर सत्संग-सद्ग्रन्थ और सत्यसाधनां के पुरुषाथ 
द्वारा प्राणी कल्याण रूप हो सकता है । इसलिये ऐसे उत्तम | 


योग्यता में जो असावधान न होकर सच्चे सदगुरु की शरण 
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में चले जाते हैं, उनके जम्म-जन्मातर ( अनादि ) के लगे हुए 
विषय-घासना तथा अज्ञान रूपी रोग सर्वथा नष्ट हो जाते 
हैं | फिर तो जो अनादि काल से सर्व दुःखों से रहित होने 
2 ~ 


की इच्छा थी, वह पूर्ण हो जाती है | जीव दुःख-दन्डों से 
छूट कर युक्त हो जाता है । 
गुरु बिन सुख स्तरप्नेह जग नाहीं । 
भरमि भरमि दुख अमित सहाहीं ॥ ३४ ॥ 
सच्चे सदगुरु की शरण और ज्ञान बिना इस संसार में 
मनुष्य को स्वप्न में भी स्थिर और निर्भय सुख नहीं है । 
बल्कि शुरु बिना भटक-भटक करके अपार कष्टों को सहना 
पड़ता है ॥ ३४ ॥ 
प्रशन--गुरु बिना इस संसार में मनुष्य को स्वप्न में भरी 
सुख नहीं मिलता और भटक-भटक कर अनेक कष्टों को सहता 
है--इस कथन का क्या भाव है ? 
उत्तर--जिस विषय भोग-क्रिया के अनुभव को मनुष्य 
सत्य सुख मानता है; वह एक विचार से भय पूण अल्प सुख 
है और पूर्ण विवेक से बह माना हुआ सुख ही स्पष्ट विकट 
दुःख है । भोग-क्रिया के अनुभव काल में भी उसकी अवधि 
शीघ्र समाप्त होने का भय लगा रहता है। भोग और इन्द्रिय 


क्षणभंगुर तथा अपूण होने से थोडे ही काल बिषय भोगे जा 
' सकते हैं । इसलिये यह सुख भयमिश्रित और अल्प है । भोग 





११६ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


बड़े परिश्रम से, बड़ी विवशता लेने पर थोड़े-से ग्राप्त होते है । 
मन में वासना उठती है--“सब से विलक्षण अत्यन्त श्रेष्ठ रूप- | 
सौंदयं तथा लाषण्य-माघुयं मय अनेक बालाय, मन्दिर, सेज, 
बाहन, द्रव्य, आज्ञाकारी सेवक, शासन्न एवं समस्त बल, बुद्धि 
तथा विद्या झुझे प्राप्त हां । मेरा शरीर भी सबसे "विलक्षण, 
सर्वोत्तम रूप-सोंदर्य, लावण्य-माधुयं मय, अत्यन्त बलवान्‌ , 
बीयंवान्‌ हो । इन्द्रिया अधिस, अकट और अशिथिल हों-- | 
निरन्तर भोगों को भोगा करूँ, परन्तु शरीर-इन्द्रियों में ज्िथि- | 
लता और निर्षलता किञ्चित्‌ भी न आये । मेरे शरीर में क्षय, 
बृद्धि, रोग तथा मरणादि न आये | इसी शरीर से अविनाशी 
होकर समस्त ऐश्वय भोगां को यथा संकल्प निरन्तर भोगा 
करू |!” परन्तु यह कब होने बाला हे ? अविद्या वश भटकते 
हुए मनुष्य के चित्त में जो एक क्षण में वासना उत्पन्न हो 
जाती है, उसकी पूर्ति करोड़ों जन्मों में होनी असम्भव है । 
मन के अनुकूल न होना यह महान दुःख है, भोगासक्ति से 
तृष्णा-चिन्ता क्षय-रोग-व्याधि घेर लेते हैं। सांसारिक्ता के 
सारे बन्धन ग्रस हेते हैं और बारम्बार जन्म-मरण तथा : 
पाधिक समस्त इन्द्रों का सदैव सिकार होना पड़ता है । इस- 
लिये पूर्ण विवेक से यह माना हुआ विषय-भोग-सुख ही स्पष्ट, 
विकट दुःख रूप है। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते और 
उनसे यथाथ ज्ञान नहीं मिलता तब तक इन दुःख पूण माने 
, इए सुख भोगों को वास्तविकता जानने में नहीं आती है | 


तल 3-० कित उ त 
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इसके वास्तविक ज्ञान बिना त्याग भी कैसे हो ? दुःख पूण 
भोगों मं फँसक्कर मनुष्य जीवन भर तथा सदा-सबंदा भटकता 
हुआ अथाह कष्टों को सहता है और स्थिर, निर्भय सुख उमे 
कभी भी नहा मिलता । 

प्रश्‍न -- स्थिर और निर्मय सुख क्ष्या है १ 

उत्तर--जो इन्द्रियभोग से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, 
जो वाह्य सांसारिक पदार्थों की अवश्यकता से सवथा रहित 
है, जहाँ मानसिक विकारों का सर्वथा शमन है, जहाँ विषया- 
सक्ति, कामना और तृष्णा का अत्यन्त नाश है; जहाँ केवल 
स्वतः चैतन्य स्वरूप मे ही पूण सन्तोष की प्राप्ति है। वही 
स्थिर और निर्भय सुख है। बाह्य व्यक्ति, वस्तु, परिस्थित, 
दशा एवं पद पर स्थिर तथा निय सुख निर्भर नहीं है । 

सब दुख से जो छुटन चाहे । 
तो शुरु शरण में प्रीति निबाहे ॥३५॥ 

सम्पूर्ण कष्टों से यदि सर्वथा युक्त होने की इच्छा हो, 
तो बिवेक्ी सद्गुरु की शरण ( अधीनता ) मे जीबन पर्यन्त 
निरन्तर प्रीति पालन करे ॥ ३५ ॥ 

प्रइन--सब दुःख क्या है ९ 

उत्तर--गभ का वास दुःख है, जन्म का लेना दुःख है, 
शिशु अवस्था दु;खमय है, अबोध चश्चलता युक्त बाल्यपन 
दुःखमय है; बिषयान्धता, उद्विम्नतापूणं कौमार तथा यौवन 
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अवस्था दुःख पूण है, चिन्तादि का केन्द्र अधेड़ अवस्था दुःख - 
मय है; निता और रोग-शोक से ग्रसित वृद्ध अवस्था दुख | 
रूप है; मृत्यु होना दुःख रूप है; आवागमन दुःख है; प्रिय 
वियोग, शोक-चिन्ता, रोग-व्याधि होना दुःख हे, दरिद्रता | 
एवं धनान्धता दुःख है; विषयासक्त, अज्ञान, काम, क्रोध, | 
लोभ, मोह, भय, लज्जा, घृणा तथा अहँकारादि सर्व सनो- | 
विकार दुःखमय हैं; वासना-चिन्ता और जन्मादि के हेतु रूप | 
होने से समस्त ऐश्वर्य-भोग दुःख पूणं हैं; सारांश--प्र तीत 
होता हुआ अज्ञान रचित यह सारा-का-सारा जीवन तथा | 
चिन्तन होते हुए वाह्य क्रिया, भाव, पदार्थ सब दुःखम्‌ ण हैं। द 

उपयुक्त सम्पूणं दुःखों से सवथा छूट कर सर्वदा के लिये | 
यादि मनुष्य अविनाशी शान्ति चाहे, तो विवेक-बैराग्यादि | 
सद्गुण सम्पन्न सच्चे सदशुरु की शरण मे' जीवन पर्यन्त प्रेम | 
निबाहे । | 

प्रश्न--सदगुरु शरण क्या है ? | 

उत्तर -वियेकनैराग्या दि सर्व सद्गुण सम्पन्न जिन सद्‌- | 
गुरु तथा श्रेष्ठ सन्त के द्वारा अपने को बोध-बिचार प्राप्त हुआ 
उनको आज्ञानुसार बाम-बञ्चकादि कुसंगतों से सर्वथा रहित 
रह कर, उन्हीं के सत्संग में सदैव निवास करके सदृग्रन्थ- | 
अध्ययन, एकान्त-सेबन विवेकादि साधनों में रत रहना । 
शक्ति भर उन सद्गुरु तथा सन्तं के लिये भोजन-भण्डार | 
सेवा-टहल इत्यादि करना और उन्हीं के आज्ञानुसार रहन-सहन _ 
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संयोग वियोग रूप अपना सारा व्यवहार भी रखना । उनके 
विवेकवती सनसा के बिरुद्ध कुछ भी न करके संदेव उनका 
आज्ञाकारी बने हना ही सदगुरु शरण है । इसके अतिरिक्त -- 
1ग्यताबुसार--विवेकवान्‌ सदशुरु-सन्तों का समय- 
समय से सत्संग-समागम करते हुए कहीं भी सञ्जन-भक्तां मं 
विचरते हुए या कहीं ठहर कर सम्मुख मिले हुए योग्य अधि- 
कारी जिज्ञासुचों को उचित, निर्दोष, अनुद्वेग तथा समता 
पूवक सद्शिक्षा देते हुए निराश प्रारब्ध बतंमान रखकर यथा 
प्राप्त निब हिक वस्तुवो में अधिक का त्याग करते हुए नेरा- 
इयता युक्त शुद्धता पूर्वक बतेना | वाम-बंचकादि कुसगा से 
रहित सढ्ग्रन्थअष्पयन, पकान्तग्रास, वाक्यसं यस, सनो द्रष्टा 
अपने गण-दोषां की परीक्षा, बोध-वैराग्यादि सद्साधन करते 
हुए स्थिति-रत रहना । यह भी सद्शुरु शरण है । तात्पय यह 
कि चाहे सद गुरु के साथ या सन्त-समान में रहे, चाहे योण्य- 
ताजुसार अकेले एवं एक-दो सन्त-सञ्जन के साथ एथक विचः 
रन्त रहे, शुरु-न्यायानुसार विवेक पूर्वक आचरण रखना ही-- 
सद्‌ शुरुशरण है । 
प्रन सद गुरुशरण में प्रम निब्राहना कया हें ? 
उत्तर—पाधन-समञ्च की कमी वश अधिक विषयासक्त 
को भावना उठने से, जन-समाज के राग-द्वेष रूप इन्द्र से, 
सम्बन्ध दोष में कुछ खटपट हो जाने से, सम्मन्ध में स्वभाव 
न मिलने से, रोग-व्याधि में ग्रसित होने से, अपक्षान-निन्दा- 


` 
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अनादर को प्राप्ति से, साधन में पूर्ण उन्नति शीघ्र न मिलने 
से तथा मानसिक, विकारों के उठने से जो एक कायरता पर्ण सन 
में विकार उत्पन्न होता है कि में अइ परमार्थ-पथ को पूर्ण 
निभा पाऊ गा । इस कायरता को साहस और वीरता पूवंक 
सवथा त्यागते हुए उपर जो दो विधि सद्गुरु शरण बतलाये 
गये हैं, उनके समस्त आचरणों को आदर प्रीति और उत्साह 
पूवक निरन्तर पालन करते रहना ही सदूगुरु शरण में प्रेम 
निब्राहना है | 
| प्रश्त--गृहरुथ-भक्तों के लिये सद्गुरु शरण क्या है ? 
उत्तर--चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जब 
द स्ती, मांस-पद्यादि अभ्य -सेवन, अनुमान-कल्पना, तथा 
पर पौइन आदि समस्त पाप कर्मों को त्याग कर विवेकशील 
सञ्च सद्गुरु से 'शिक्षा-उपदेश तथा कण्डी आदि शुद्ध शेष 
धारण करता । तन, मन वचन से निहकारी होकर द्रव्य 
अन्न, जल, वस्त्र शरीर आदि से यथाश्चक्ति एवं यथायोग्य सद - 
गुरु-सन्तां की सेत्रा करना | स्तुति करना, सद ग्रन्थ पढ़ना 
शरीर, वस्त्र, घर, पात्रादि जल-मिड्टी से खूब स्वच्छ रखना । 


जल छान कर पीना, जीवहिंता भरसक बचाना | माता-पिता, 
बड़-बूढ़ों को सेता करना । सब से समता पूर्वक रहना आदि | 
सद्गुरु-सन्तां क उपदेशानुसार तथा गृह-घमं अनुसार चलकर स्व- | 
रूप-ज्ञान पूवक परभाथ कमाना ही गृहस्थ भक्तों के लिये सद - । 


. गुरु-शरण है। 
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प्रश्त--सद शुरु-शरण में गृहस्‍्थों को प्रेम निवाहना 
क्या है! 

उत्तर--सद्‌ गुरुशरण भक्ति धारण करने के पश्चात्‌ 
कुट्म्श का वियोग, धन की हानि, रोग-व्याधि हो जाने से, 
कुटुम्मियों के भय से, किसी कुसंगी के द्वारा भक्ति में हानि 
दिलाने से, किसी कुटुम्बी या ग्रामवासी के त्यागी हो जाने 
से, अधिक व्यबहार की प्रवृत्ति से तथा किसी को परमाथ- 
भक्तिसे गिरते देखकर जो मनुष्य सत्संग-भक्ति से अपनी 
हानि समझ कर सक्ति ऑर सदणुरु-शरण छोड़ने लगता ह। 
सो वहाँ संयोग-बियोग सु ख-दुःखों को अपने पूव नर-जन्मा 
के कम-फल समझ कर तथा ङुसंग-सुसंग ओर समझ-संस्कार 
वश किसी को गिरते-उठते समझकर ध्स-भक्ति के लिये किसी 
की घुड़की-थमकी से न डर कर, किसी के बहकावे में न आकर, 
भक्ति-धर्म को लोक परलोक में सब प्रकार लाभकारी ही मान 
कर और सर्व विघ्नों को तूण बत्‌ हटा कर उपर वर्णन किये 
हुए सद्‌ शुरु-शरण-भक्ति के आचरणा म सदब छण्‌ रहना ही 
सदगुरु-शरण में गृहस्थों को प्रम निवाहना है | 

प्रश्न--गुरु अपना आचरण कंस रखते ह १ 

उत्तर--जो लोग समाज के गुरु हैं और मयादा को प्राप्त 
है थे अपने आचरण को प्रयत्न और चिन्ता पूवंक अधिक 
गम्भीर रखते हैं । कारण कि-( १) अपता आचरण गम्भीर 
श्रेष्ठ बनाने से पुख्प अपना कल्याण तो होता ही है 1 (२) | 
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साथ-साथ जनता का उसमें बड़ा उपकार है क्योंकि समाज में 
जो व्यवस्थापक, गुरु या आचार्य होते हैं, समाज के बनने | 
बिगड़ने का उन्हीं के उपर उत्तरदायित्व होता है । (३) 
अगुवा जैसे चलता है, समाज पर बही प्रभाव पड़ता दै। 
( ४ ) अगुवा अस्तव्यस्त होने से समाज श्रद्धा हीम होकर 
अव्यवास्थित हो जाता है। (५) अगुवा आदर्श रूप होने | 
से समाज का सम्चुचित सुधार होता है | अतएव अगुवा (शुरू | 
आचाय-समाज व्यवस्थापक ) पूर्ण सदाचरण सम्पन्न होते हैं। | 
उन सदाचरणों में कुछ निम्न लिखित है । | 
( १ ) प्रत्येक व्यवहारों और वार्तालापों में बे यह ध्यान | 
रखते हैं कि जान बूझकर असत्य भाषण न होने पात्र | (२) | 
बातें कह कर अन्याय पूर्वक बदली न जायें | (३) किसी के. 
ज्ञान-विचार मान-बड़ाई एवं पुजापा-कीति को देख-सुन कर 
किश्चिन्मात्र ईष्या-जलन बे नहीं करते । ( ४ ) समाज-सेवा के | 
लिये सम्मुचित उदारता रखते--लोभ का बिल्कुल त्याग करते 
हैं । (५) अच्छे-अच्छे भोजन बस्त्र तथा वस्तुओं की कामना 
बिल्कुल त्याग देते, समाजको मिले या न मिले, परन्तु 
हमें अच्छे-अच्छे भोजन वस्न एवं बस्तु मिलनी चा हिये-- 
एसी भावना वे बिल्कुल त्याग कर अपना उदासीन व्यव- 
हार रखते है । सारांश-सुखाध्यास और बिलासिता की 
बस्तुवा का वे त्याग करते हैं। ( ६ ) अखण्ड ब्रह्मचारी और 
वेराग्यवान्‌ होते हैं। (७) ज्ञान, बुद्धि, मान, बड़ाई तथा 
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पद्‌ और अशुवापन आदि का किश्विन्मात्र मी अभिमान नहीं 
रखते | (८) अपने को समाज का मालिक न मानकर समाज 
का सेवक मानते हैं । (९) योग्य मयोदा पालन करने में 
आलस्य नहीं करते । ( क्योंकि बड़े लोगों के मयोदा पालन 

1 समाज पर अच्छा प्रभात्र पड़ता है। यदि बड़े लोग मयादा 
न पालन करें, तो छोटे तो और निडर हो जाय ) ( १० ) 
वे सहन-शील और क्षमालु अधिक होते हैं। समुद्र के समान 
ही बे गम्भीर होते हैं । परन्तु इसके साथ-साथ-( ११ ) ऐसा 
नहीं होने पाता कि समाज में अन्याय-पाप होते देख कर उधर 
ध्यान ही न देवें | बल्कि अन्याय पर उचित न्याय या सुधार 
और कुसंग का बिल्कुल कटिबद्धता से त्याग करते हैं। ( १२) 
शिष्यां की संख्या बढ़ाने की कामना का बिल्कुल त्याग रखते 
हैं । जिस शिष्य में शिष्यत्व आ जावे, उसी को साधु भेष देने 
का कभी ( देर में ) विचार करते हैं । ( १३ ) शीघ्रता-चश्च- 
लता का त्याग करते हैं। ( १४ ) समाज के किसी व्यक्ति 
विशेष को वे कोई कार्य करने-कराने के लिये सोंपते हैं, उस काय 
में यदि किसी प्रकार हानि हो जाय तो वे कभी उसे कोसते 
नहीं ( बोली-ताना नहीं मारते ) कि 'तूने काम खराब कर 
दिया? काम बनने-बिगड़ने वाला ही है। वे समझते हैं कि 
क्या हमसे कोई काम नहीं बिगड़ता ? ( १५ ) “गस्ती अपने 
से हो? परन्तु उस गती का दोष दूसरे पर मढ़ कर स्वयं 
निर्दोष बनना--इसका बे सर्वथा त्याग रखते हैं। (१६) नेरा- 
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इय, निष्काम, व्यवहार प्रपंच से उदासीनता, धन-संग्रह का 
त्याग, राग हप-ममता और परायों के दोष-दर्शन का स्याग- 
इन सद्गुणा से वे युक्त होते हैं। ( १७) नर-तन का फूल और 
बैराग्य लेने का फल केवल कल्याण प्राप्त करना है । घान-बड़ाई, 
जगत्‌ प्रपंच की ग्रश्नत्ति उसका फल नहीं है। इसके अतिरिक्त 
हम बहुतों को कल्याण की शिक्षा देते हैं। अत; प्रथम शी घ्र- 
से-शीघ्र मुझे कल्याण स्वरुप में प्रतिष्ठित होने की महान्‌ 
आवश्यकता हे, इन बातों का निरन्तर गम्भीरता पूवंक बिचार | 
कर वे कतव्य-निष्ठ रहते हैं | ( १८ ) केवल कुछ ही सदाचरण | 
और मान-बड़ाई की प्राप्ति में हमें भूल नहीं जाना चाहिये। | 
हमारा ध्येय तो जीवन्युक्ति-प्राप्ति है । उसकी प्राप्ति बिना हम | 

| 

| 


~ मलमा कन +« 


` बिरकुल हल्के है । ऐसा बिचार कर चारों ओर से अभाव करके 
निष्काम-निष्प्रपंचादि रहस्यों को वे पुष्ट कर और जीषन्मुक्त 
होकर विचरते हैं ( १९ ) निष्क्रिय-निड्चिन्त जीवन्धुक्त 
स्थिति में विघ्न उपस्थित करने बाले वस्तु-प्राणी, आचरण- 
स्वभाव आदि कोई कुछ भी हो, उसका निर्दयता पूर्वक तुग 
चत्‌ तत्क्षण त्याग करते हैं। क्योंकि कल्याणाथी के लिये स्त्ररूप 
स्थिति के अतिरिक्त कुछ भी अत्याग नहीं है । अर्थात्‌ जीव- 
न्मुक्त के लिये संसार-शरीरादि सारा दृश्य तुच्छ और त्याज्य 
है | “अञ्जन कहा आँख जेहि फूटे, बहुतक कहां कहाँ लॉ ।! 
जिस घट में पूण गुरुपद धारण है, वहाँ के सब आचरण विल- 
`` श्षण कल्याणप्रद एवं स्व-पर हितकारक होते हैं । 
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१७ - गुरु महिमा के दृष्टान्त प्रमाण 
सब इतिहास प्रमाण अनेका । 
गुरु बिन रहित होय नहीं शोका ॥ ३६॥ 
सब धार्मिक इतिहास कह रहे हैं, अनेक प्रमाण सदग्रन्थां 
में भरे पड़े हैं कि सदगुरु की शरण, भक्ति एवं ज्ञान बिना 
मनुष्य दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
प्रशन इसके बिषय में कुड इतिहास प्रमाण का वर्णन 
की जिये ९ 
उत्तर--इतिहास विश्राम सागर से--एक ग्राम में एक 
पंडित जी स्त्री सहित रहंते थे, स्त्री का नाम सुन्दरी था 
और पण्डित जी का ताम कृष्णदत्त था । दोनों बड़े सन्त- 
सेवी और दानी थे, परन्तु गुरु-भक्त अभी नहीं हुए थे | एक 
बार नारद जी आये, उस समय पण्डित जी घर पर नहीं थे | 
सुन्दरी ने नारद जी का प्रेम पूवक चरण थोकर चरणोदक 
लिया तथा आसन दिया और स्वच्छ स्वादिष्ट भोजन बना 
कर खिलाया और बड़ा आदर सत्कार किया | जब भोजन 
करके नारद जी आसन पर जा बेठे, तब सुन्दरी को उपासना 
प्रेम और सेवा देख कर उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे- 
धन्य हैं तुम्हारे सदगुरु ! जिन्होंने तुम्हें इस प्रकार सन्तों की 
सेवा करने को शिक्षा दिया है। सुन्दरी ने कहा--हे सन्त 
भगवन्‌ ! अभी हमारे कोई सद्गुरु नहीं हैं, अभी हम दों 
प्राणी शुरु-भक्त नहीं हुए हैं। इतना बचन सुनते ही नारद्‌ . _ 
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जी बहुत दुखी हुए ओर अलग जाकर सारा किया हुआ 
भोजन वमन ( उल्टी ) कर दिये। सुन्दरी ने इसका कारण | 
पूछा | नारद जी ने कहा--तू शुरु-भक्त अभी नहीं हुई है, | 
अतः तुम्हारे साकट के हाथ का बनाया भोजन करना बुझे. 
उचित नहीं था । परन्तु अज्ञात वश मैंने कर छि | 
इसी लिये भोजन को वमन कर दिया | गुरु-भक्ति बिता हाति | 
तथा शुरु-भक्ति से लाभ होना अनेक प्रसंगों से नारद जी | 
ने सुन्दरी को समझाया । नारद जी की बात सुन्दरी के मन 
मं बठ जाने से वह तुरन्त नारद जी से माला मन्त्र लेकर | 
गुरु-भक्त हो गयी । | 
नारद जी के चले जाने के पश्चात्‌ पण्डित कृष्णदच जी 
बाहर से आये और सुन्दरी के गले में कण्ठी-माला देख कर | 
कहा कि माला-उतार दो और भक्ति-भाव छोड़ दो, नहीं 
तो में तलवार लेकर तुम्हारे अङ्ग-अङ्ग को काट कर नदी में । 
फक दूंगा | सुन्दरी ने इढ़ता पूवक कहा--एक दिन इस 
नशर शरीर का नाश अवश्य होगा | अत; शरीर नाश के 
भय से मैं भक्ति नहीं छोड़ सकती । यदि मैं कोई बुरा कर्म 
“किये होती तो आप के कहने पर तुरन्त उसे त्याग देती और 
जो प्रायश्चित्त करने को आप कहते वह में सहर्ष करती | 
परन्तु मैंने जो कुछ किया हे आप और मेरे तथा सब के लिये 
कल्याणकारी ही है | अतः प्राण रहे तक में भक्ति नहीं त्याग 
सकती | आप को जो कुछ करना हो कीजिये | पण्डित कृष्ण 
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द सोचने लगे कि यदि में इसको मार डालता हूँ, तो झुझे 
हत्या लगेगी और उसके दण्ड में राज्ञा द्वारा मेरी भी हत्या 
करायी जा सकती हे। और यदि घर से इसे निकाल देता हँ, 
तो हमारा धरम जाता है और जगत्‌ में हमारी पतिहास होगी, 
इत्यादि इस प्रकार के सोच-विचार करते-करते उनके चित्त 
का पाप कुछ शान्त हुआ और उधर सुन्दरी तो अपने भक्ति में 
₹ह्‌-निष्ठा युक्त सलग्न थी ही । | 
पण्डित जी अभी तक साकट ही थे, अतः सुन्दरी जब 
भोजन बनाती, तव भोजन बना कर एक थाली में परोस 
कर चौका में एक ओर प्रथक उन पण्डित जी को दूरसे दे 
देती । और उनके भोजन कर लेने के पश्चात्‌ उनको थालो 
और लोटा मात्र कर प्रथक्‌ ताख में रख देती | जब से सुन्दरी 
भक्त हो गयी, तब से कृष्ण दत्त की जूठी थाली में कभी नहीं 
भोजन करती । और जूठी थाली में भोजन करने को कौन 
कहे अपना भोजन तथा बदन तक कृष्ण दत्त को नहीं छुवाती 
थी' । और कृष्ण दत्त का सम्बन्ध स्पशं सत्र सुन्द्री ने त्याग. 
दिया | यह सभ अपना अपमान समझ कर कृष्ण दत्त न 
सुन्दरी से कहा--तू मेरा अपमान क्यों करती है १ सुन्दरी 


MTS 5). __ क 
 ₹९१-ज्ली-पुरुष में यदि कोई माला-मन्त्र लेकर भक्त हो गया हो ओर 

कोई न हुआ हो, परन्तु माला-सन्त्र न लेते हुए भी यदि मांस-मद्यादि 
का व्याग कर वह सदाचारी है, तो उसके हाथ का.भोजन करने में खी- 

* पुरूष आदि कुटुम्बी को परस्पर कोई आपत्ति नहीं है । ड 
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बोली--आप हमारे पूज्य हैं पिर आप का अपमान में क्‍यों 
करूँगी ? तात्पय यह है कि में गुरु-भक्त हो गयी हैं और 
आप अभी साकट ( अभक्त ) ही बने हैं । अतः आप साकट 
का स्पर्श सम्बन्ध और आप का स्पर्श किया हुआ भोजनादि 
सें केसे ग्रहण कर सकती हँ ? कृष्णदत्त जी अपना अपमान 
मान कर बहुत ग्लानि किये और सुन्दरी से कहा कि अब 
गुरुदेव के आने पर में भी गुरु-भक्त हो जाऊँगा । 

संयोग वश नारद जी विचरते हुए पुनः एक दिन आ 
पहुँचे । सुन्दरी ने उनका आदर सत्कार किया | भोजनादि 
कर लेने के पश्चात्‌ जब आसन पर नारद जी जा बिराजे तब 
सुन्दरी ने पण्डित कृष्णदत्त के विषय में कहा और कृष्णदत्त ने 
भी जाकर हाथ जोड़ विनम्र शब्दां में कहा-- गुरुवर ! कृपया 
हमें भी आप अपनी शरणों में लगा लीजिये । नारद जी ने 
कहा-जैसी इच्छा हो ! कृष्णदत्त ने सोचा, जाकर तालाब 
में स्नान कर आऊं तब शिक्षा-मन्त्र ळू । घोती लेकर तालाब 


की ओर पण्डित जी जा ही रहे थे कि उपरोहित पण्डित जी 
मिल गये और इनसे पूछे -आप कहाँ जा रहे हैं इन्होंने | 
अपना समाचार कह सुनाया । उपरोहित पण्डित ने कहा-- 
अभी दिन ठीक नहीं है । अतः अभी भक्त न होवो | जब | 
कातिक महीना आयेगा, तब पुनीत दिन में भक्त हो जाना । | 
` उपरोहित पण्डित के. कहने में कृष्णच आ गये और आकर _ 
' मुन्दरी तथा नारद जी से भक्त होने के विषय में अस्वीकार | 
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कर दिया । नारदजी चले गये । निदान कातिक के प्रथम 
| =इ्/हा महोने में सुन्दरी और कृष्णदत्त--दोनों की मृत्यु 
हो गयी | भक्ति न धारण करने से पण्डित कृष्णदत्त जी हाथी 
की देह पाये और भक्ति के प्रताप से सुन्दरी ने एक राजा के 
यहाँ राज्प-कन्या होकर जन्म लिया | संयोग वश वह हाथी 
कुछ दिनों में खरीद कर उसी राजा के यहाँ आया । राज- 
कन्या जब विवाह के योग्य हो गयी, तब उसका स्वयंवर ठाना 
गया । बड़े-बड़े राज कुँवर राज-कन्या के पाणिग्रहण के लिये 
आये | यह दृश्य देखकर हाथी को अपने पूब-जन्म की बात 
स्मरण हुई और वह अपनी ख्री सुन्दरी (राजकन्या) को दसरे 
झे साथ जाने को सम्भावना देखकर रोने लगा । पूषे-जन्म की 
बात राज-कन्या को भी स्मरण हुई और बह जाकर हाथी के 
कान में कही कि-- चौ पाई 
तघ तो रह्यो कातिक की आशा । 
अब काहे न खात्यो हाँक परासा ॥ बिश्रा० ॥ 
अथांत्‌-तब तो ( पूर्व जन्म में ) उपरोहित के बहाने 
में आकर शुरु-भक्त होने के लिये कातिक महीने की आज्ञा 
किये थे । नर-जन्म से चूक कर अब हाथी का शरीर धारण 
करके रोते क्यों हो ! अब जो कम में है, वही ढाँक-पलास खाबो | 
शिक्षा-इसलिये मनुष्य को गुरुभक्त अवश्य होना 
एहिये और भक्ति धारण करने में विलम्ब भी नहीं करना 
चाहिये । 
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यद्यपि यह दृष्टान्त ऋह्पित हे, क्योंकि पूर्व-जन्स झी बात 
; स्मरण हाना अशक्य है। परन्तु इसका साराइ तो भाननीय 
ही है; अथात्‌ बिना शुरु-भक्ति के जीव का पतन होता है, 
अतः शीघ्र भक्ति धारण झरना चाहिये | 
कहावत हे-- नारद जी जब 1क स्वयं शुरुष्ुख नहीं हुए 
थे; उस समय भी विष्णु भागवान्‌ के दरवार में समय-समय से 
जाया करते थे | नारदजी के जाकर द्वार से लौटने के पश्चात्‌ 
उनके बेठे हुए स्थान को बिष्णु जी पुन; साफ मिट्टी पे लिप- 
वाते थे। एक बार नारद जौ आये और कुछ समय रहकर | 
लोटे; पुनः कमण्डलु के भूल जाने से दरबार में फिर आ गये | 
तो देखा--जहाँ में बेठा था वहाँ लिपवाया जा रहा है। 
नारदजी विष्णुजी से कारण पूछे | बिष्णु जी ने कहा--आप 
अभी गुरु-भक्त नहीं हुए हैं। अतः आप जहाँ बैठते हैं, बहाँ | 
की प्रथ्वी अशुद्ध हो जाती हे; इसलिये उसे लिपवाया जाता 
हे | यह सुनकर नारदजी को बड़ा पश्चाताप हआ ओर शीघ्र | 
'शुरु-भक्त हो गये । | 
इस प्रकार अनेक इतिहास हैं, स्र इतिहास चुनकर लिखे | 
जाय, तो एक बड़ी पोथी तैथार हो जायगी | अब कुछ प्रमाण | 
दिये जाते हैं | 
गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी कहते हैं ः 
“गुरु बिन भवनिधि तर न कोई, जो विर चि शंकर सम होइ |” 
“गुरु बिन होहि कि ज्ञान, ज्ञान कि होहि विराग बिन ॥/ 
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चालीसा ) १७-शुरु महिमा के दृष्टान्त प्रमाण १३१ 


दोहा--“शुरु कारिबो सिद्धान्त यह, होय यथारथ बोध । 
अचु। चत उचित लखाय उर, तुलसी सिटे बिरोध |! 
| तुलसी सतसई ॥ 
“ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होय जाय | 
गुरु बिन भव निधि ना तरे, कहत निगम अस गाय ॥? 


सद्गुरु श्री कबीर साहेब कहते हें-- 
साखी--ताकी पूरी क्‍यों परे, जाके शुरु न लखाई बाट । 
ताके बेड़ा बूड़ि हैं, फिर फिर औघट घाट ॥ 
गुरु सिकली गर कीजिये, मनहि मश्कला देय | 
शाब्द छोलना छोलि के, चित दर्पण करि लेय ॥ 
॥ बीजक स्ताखी १५२,१६० || 


सद्गुरु श्री पूरण साहेब कहते है-- 
दोहा--जीवन के दुख मेटिया, परखायो सब्र जाल | 
यात गुरु तब नाम यह, बन्दी छोर दयाल ॥ 
वारौं तन मन धन सबै, पद परखावत्त हार। 
युग अनन्त जो पचि मरे, गुरु बिन नहिं निस्तार || 
गुरु उपमा क्या दीजिये, पटतर नाहीं कोय। 
पलक पलक करों बन्दगी, क्षिण क्षिण निरखों सो य || 
साहेब दीन दयाल गुरु, सो पर और न कोय । 
जरण आय यम से बचे, आवा गमन न होय ॥ 


र्री = 


१३२ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


~ 


सदशुरु श्री बिशाल साहेब भवयान में कहते हैं-- 
साखी-गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहि अज्ञान बिनाश । 
बन्दो गुरुवर देव को, जिन ते भ्रम तम नाश ॥ 
सब जग सन के धार में, बहे जात बेहोश | 
शुरु बिन कबहुँ न पार है, कलह कल्पना जोश |) 
विषय भोग जड़ बुद्धि हे, माया मोह अधेर | 
शुरू ज्ञान परकाश बिजु, कबहुन होय उजेर ।। 
गुरु विन नहि स्वार्थ में सुखिया। 
रहि परमार्थ न सब दुख छुटिया॥ 
गुरु विन कबह न होवे शान्ती। 
शुरु विन छूटि सके नहि भ्रान्ती॥ 
साखी -जो दुख इन्द्र बिनाश चहै, तो गुरु चरण में लीन | 
गुरु बिन कबहुँत चेन ह्वे, हे मन मूढ़ मलीन ॥ 


I Sh Se i SS a Ca aes lS i np i Dh i वन 
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| 
} 


संस्कृत में कहा है-- | 

इलोक--न शुरोिकं तस्तं न गुरोधिकं तपः । | 

गुरोः ज्ञानात्परं तास्ति तस्मैं सदशुरने नम! ॥ १ | | 
ध्यान मूल गुरामूतिः पूजा मूलं गुरोः पदम्‌ | 

मन्त्र मूल गुरोवाक्यं मोक्ष मूलं शुरो? कृपा ॥ २॥ | 

गुरुदवी गुरुधर्मो गुरोनिष्ठाः परंतपः । | 

गुरोः परतरं नास्ति नास्ति तच्वंगुरो! परम्‌ ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार-गुरु महिमा के अनेकों इतिहास प्रमाण हैं। | 








भि सात न ना का रा 





चालीसा) १८--साधु गुरु की विशेषता ओर विनय १३३ 


१८--साधु शुरु की विशेषता ओर विनय । 
सर्वोपरि कब्बोर कपाला । 
परख बोध दे कीन्ह निहाला ॥ ३७ ॥ 
दयालु सदगुरु श्रोकबीरसाहेत्र सब श्रेष्ठ पारखज्ञान द 
करके कताथ कर दिये।। ३७ ॥ 


प्रशन--पार ख ज्ञान किसे कहते हैं १ 

उत्तर --ठ्वैत, अद्वत, विशिष्ठाद्वेत, नास्तिकवाद, जड़वाद 
तथा साँच-कूठ, जइ-चेतन्यादि की जिससे यथाथ परीक्षा 
होती है, उसे कहते हैं--पारघज्ञान । वह चतन्य जीव ही का 
स्वाभाविक गुण है । उसी पारख ज्ञान से समस्त मत, वाद, 
बाणी, भाव, कल्पना, तत्व, पदार्थ एवं श्री रादि को पृथक 
समझ कर ओर इन सभी से अपना चतन्य स्वरूप भिन्न जान 
कर पारखी सन्त जीवन्ध्रुक्त हो जाते है । 


जय जय जय गुरु साधु दयाला । 
नाशक सकल मोह म्रध जाज्ञा ॥ ३८॥ 
कुपु सन्त सदगुरुबव ! आप का जय हा, जय हा 
जय हो ! समस्त आर्साक्त आर बिपरीत समझ रूपी बन्धनां 
को आप नाश करने बाले हे ॥ ३८ ॥ 
याते सहिमा प्रकट तिहारी। 
कर्णचार भव सिन्धु के पारी ॥ ३६॥ 


| 





१३४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


इसीलिये आप की कीति प्रचलित है। आप मलाह रूप 
संसार सागर से पार करने वाले हैं || ३९ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विनय करों दुखशुमन हित, बार बार गुरु तोड । 
बल बुधि विद्या कछु नहीं, पार करो प्रभु मोहिं १४०॥ 
मानसिक-जन्मादिक-देहो पाधिक समस्त कहेशां के लाश 
होने के लिये हे गुरुदेव | बारम्बार आप से निवेदन करता हैं । 
शक्ति) समझ और ज्ञान--मेरे में कुछ नहीं है, हे स्वामिन | 
संमार-सागर से झुझे पार की जिये || ४० ॥ 
प्रइन--इस दोहा का स्पष्ट भाव क्‍या है ? 
उत्तर--इप दुखशमन चालीसा छूप प्रकरण की सपाप्रि 
में पूज्य ग्रन्थकता अपना शिष्यत्व भाव लेकर सद्गुरु से निवेदन 
करते हैं कि हे सदगुरुदेव ! में अनादि अविद्या वश जन्म-मरण 
रुप देहोपाधिक अत्यन्त कष्टों में पड़ा हूँ | इसलिये दी न-ही न 
हो आप से में पुनः-पुनः प्रार्थना करता हैँ कि यथार्थ बोध, 
वैराग्य, सद्गुण देकर मेरे को देहोपाधिक दुःखों से बचा 
लीजिये । क्योंकि जन्म-मरण को प्राप्त होना यह बड़ा ही 
दुःख मय है । बल अर्थात्‌ वैराग्य की शक्ति; बुद्धि नाम बन्धनो | 
के त्यागने अथत्रा त्यागे हुए एवं नवीन बन्धनो से सर्वथा- | 
सवदा-सर्वत्र बचते रहने की चतुरता-समझ-अलुभव; और बिद्या 
नाम यथार्थे ज्ञान--ये सब मेरे में नहीं हैं । हे नाथ ! मेरे [ 
RE... a 


~ 








चालीसा ) १६-प्रकरण की महिमा। १३५ 


अपराधों को क्षमा करते हुए अपनी शक्ति से मुझे संसार 


बन्धनों से युक्त कर दीजिये | 


१६--प्रकरण की महिमा । 
फुल दोहा 

चालीसा दुख शुप्रन जो, पाठ कर सन लाय । 
तेहि कर सकलो आपदा, चण में जाथ बिलाय ॥१॥ 

इस दुखशमन चालीसा का यदि कोई मन लगा करके 
पाठ करे, तो उसके सम्पूर्ण कष्ट क्षण में नष्ट हो जाय ।। १॥ 

प्रशन--इस दुखशमन चालीसा का पाठ सात्र करने से 
ही क्षण ही में सब दुःख नष्ट दो जायगे-यह कथन तो 
उचित नहीं प्रतीत होता । यदि ऐसा होवे तो अन्य सद्ग्रन्थ 
और साधनादि की आवश्यकता ही नहीं है । मात्र इसी को 
एक बार पढ़ कर और सत्र दु।खों का नाश कर सचुष्य शुक्त 
हो जाप | इसलिये यह दोहा यथार्थ निर्णय युक्त नहीँ; बल्कि 
अतिशयो क्ति युक्त प्रतीत होता है । यदि यथार्थ है, तो समझाइये? 

उत्तर--यह दोहा अतिशयोक्ति युक्त नहीं; किन्तु यथार्थ 
निर्णय युक्त है । क्योंकि इस दुखन्जपनचालीसा प्रकरण में जो 
विवेक, वैराग्य, सदाचरण, गुरुरहस्प तथा स्थिति-पुक्ति आदि 
प्रसंगो का वर्णन है; उसमें अपने इन्द्रिय-मन को सवथा जोड़ 
कर और तद्गत होकर अध्ययन करने से अवश्य हो मनोविकार 
रूप काम, क्रोध, लोभ, सोह, भय आदिक समस्त दुदखाँ का 


sa 


sm 





१३६ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( दुखशमन- 


उस्का नाश हो जायगा। यदि अध्ययन करते हुए मानसिक 
दुःख बने हैं, तो समझना चाहिये इन प्रसंगो के अध्ययन में 
भेन पूरा लगा नहीं ह। सदुग्रन्थ अध्ययन में मन पूरा लग 
जायगा, ता मानसिक सव दुःखों का नाश उसी क्षण में हो 
जायगा । इसमें सन्देह नहीं है | दोहा में 'पाठ करे मन लाय? 
अथात्‌ मन लगाकर पाठ करने को कहा गया है न कि आधे 
मन से । इसमें जो 'सकलो आपदा! शब्द का प्रयोग है, यह 
कामादिक मानसिक विकार रूप सम्पूर्ण कष्ट का ही भाव लेकर 
हें । ( प्रारब्धिक रोग रूप आपदा का नहीं ) इसमें यह भी 
शंका करन का स्थान नहाँ हे कि “इसको एक बार पढ़कर 
और सम्पूर्ण कटों का नाश कर बह मनुष्य मुक्त हो जायगा-- 
केसे १? क्योंकि जब तक सन लगाकर सदग्रन्थ पढे जायेगे 

या विवेकादि साधनों द्वारा जब तक वे भाव मन में बने रहेंगे 
तभी तक दुःखों का नाश रहेगा । अन्यथा सदग्रन्ध-साधनादि 
स पूरा मन न लगन से या सद्ग्रन्थ अध्ययन-साधनादि न 
करन स पुन! मानसिक दु'ख घेर लेंगे) क्योंकि जब तक 
देहोपाधि ह तब तक साथ नादिं की निरन्तर आवश्यकता हं | 
इसके अतिरिक्त-- 
इसमें यह भी शंका नहीं की जा सकती कि (इस दोहा 

में अन्य सद्ग्रन्थ या साधनादि की अनावश्यकता बतलायी / 
. गयी है |! बल्कि इस दुखशमनचालीसा प्रकरण का यह दोहा | 
. फल रूप होने से दोहे में केत्रल इसी प्रकरण का नाम लेकर | 


ं 
म 









चालीसा ) १६-प्रक रण की महिमा १३७ 


इसके पाठ-फल की महिमा बतलायी गयी है । इसी प्रकार सब 
सदग्रन्थों की महिमा समझनी चाहिये और सद्साधना की 
भी महिमा समझनी चाहिये । | 

इसलिये यह दोहा अतिशयोक्ति युक्त नहीं बल्कि यथार्थ 
निर्णीत है । 
नित्य नेम यहि भाँति से, अथ सहित सत्संग । 
धारण करि उर माहि तेहि, सकल कामना भंग ॥२॥ 

इस प्रकार निस्य नियम पूर्वक अर्थौ का मनन करते हुए 
इस प्रकरण का पाठ करना चाहिये और जो बात समझ में न 
आगे उसे सत्संग में समझना चाहिये । पुनः सद्शुण-सावों को 
हृदय में धारण करना चाहिये । फिर तिनको समस्त सांसारिक 
वासनावों का नाश हो जायगा और अपने स्वरूप में जीव 
स्थित हो जायगा ॥ २॥ 

प्रइन--समस्त सांसारिक बासनावां का नाश होना 
क्या है ९ 

उत्तर--कर्ता-स्वग कस्पनादि, खरी, पुत्र, गृह, धन, मान, 
बड़ाई, पंच विषय भोगां, बिजाति वर्ग की इच्छा-वृष्णा-आस- 
क्ति एवं देहाभिमान--इन सबा का चित्त से अभाव (विराग ) 
हो जाना ही समस्त सांसारिक वासनावों का नाश होना है। 

प्रइन-- पूर्वोक्त वासना जिनको मिट गयी हैं, वे विवेकी 
भी शरीर-लिवाहिक वस्तुवो तथा प्रारब्ध-क्रिया और शिक्षा 
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देने-लेने एवं सद्साधन आदि की वासना रखते हैं । 
उनको समस्त वासनाये कहाँ मिटी ) 


उत्तर--सुखाध्यास-विषयासक्ति त्याग कर नैराइय लक्ष्य 


र 
से मुख्य शरीर-निर्वाहिक वस्तुतो की अनइब्छित-इच्छा, 
सोना-जागना, चलना-फिरना रूप प्रारव्ध-क्रिपा की इच्छा, 


स्न-पर दु।ख-निशृत्ति के लक्ष्य से शिक्षा देने-लेने की इच्छाः 


मोक्षाथ साधन करने की इच्छा ये सब सांसारिक बासनायं 


नहीं हैं । बल्कि सांसारिक वासनावों को नाश करने में हेतु 
रुप हैं और विवेकी को मोक्षदायी हैं| सद्गुरु श्री विशाल 
साहेब जी कहते हैं -- साखी -... 
दुख छ्टन इच्छा जिसे, छोडि इन्द्रियन भोग । 
तन निवोहिक काज करि, काटि वासना योग ॥ 
सो इच्छा इच्छा नहीं, बह तो इच्छा काट | 
वैराग्य भक्ति स्थिति ठहर, छो डि जो मन की बाट || 
( मुक्तिद्वार, शान्तिशतक २९-३० ) 
इसलिये इन सब बासनावों के रहते हुए भी पूर्वोक्त 
मनःकास्पत स्री विषयादिक बासनावों के मिट जाने से विवेकी 


को समस्त सांसारिक वासनायें मिट गयी हे यह मानना 
५९ बट 
सवथा उचित है | 


प्रश्न--जीव का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना 
क्या हें? 





( दुखशसन- 


फ्रि 
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उत्तर--सत्संग-सदग्रन्थ-स्वालुमव से प्रथम ही साधक यह 
ज्ञान प्राप कर लिये रहता है कि इस शरीर से लेकर समग्र 
पिण्ड-ब्रह्माण्ड-पंचविपय जगत्‌ जड, परिणामी, दुःखमय और 
अपने चैतन्य पारख स्वरुप से सर्वथा दूर हैं और मेरा चेतन्य 
स्वरूप स्वभाव से ही अजर, अमर, निश्चल, निवन, निःसंग, 
चिङ्चिन्त और शान्त हे । केवल अनादिं अज्ञान से जड़ 
सम्बन्ध हे और तिसके त्याग से जड से छुटकारा (मोक्ष) है । 
ऊपर वर्णन के प्रकार से जब समस्त सांसारिक वासनाय नाश 
हो जती हैं, तत्र जगत्‌ के विविध पदाथों' में भटकना चित्त 
छोड़ देता है । अतः शान्त और बोध युक्त चित्त शुण-लक्षण 
सहित स्वरूप के चिन्तन ही में संदैब लगा रहता ह । 

तो यह जो सांसारिक वासना अभाव पूर्वक वोध निश्च- 
य सहित शान्त चित्त से स्वरूप का निरन्तर चिन्तन है --यही 
जीव का अपने स्वरूप में स्थित होना है । अथत्रा संसार-शरीर 
की प्रियता सर्व॑था मिटा कर स्वतः चैतन्य पारख स्वरुप में 
ही निरन्तर दृढ़ प्रियता हो जानी ही--जीव का अपने स्वरूप 
में स्थित होना है । 





२०--उपसंहार । 
“सुरत” निज पद्‌ प्राप्त जो, सब कारज तेहि पूर । 


शेष नहीं कुछ करन को, हाजिर हाल हुजर ॥३॥ 


ग्रन्थकर्ता पूज्यपाद प्रात;स्मरणीय सदुगुरु श्रीरामसूरत- 
साहेवजी कहते हँ- पूर्वोक्त अपने स्प्स्पस्थिति पद को जो 


° 
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ग्राप्त हो गया, उप्तका सत्र कतेव्य पूरा हो गया, स्थिति- 
कतव्य के अतिरिक्त उपे अब कुछ भी करने को बाकी नहीं 
है वह अपने आप पारख चैतन्य सरकार वर्तमान में ही स्थिति 
सें विराजमान्‌ है ॥ ३ ॥ 

प्रश्‍न--निजपद्‌ क्या है और उसके प्राप्त हो जाने पर 
सत्र कर्तव्य पूरा हो जाता है, बाकी कुछ करने को नहीं 
रहता -इस कथन का क्या भाव है ! 

उत्तर--जो अपना चैतन्य पारख स्वृरूप है, बही निज- 
पद हे। जगत्‌ अध्यास रहित बोध युक्त उस स्वरूप-चिन्तन 
और स्वरूप-प्रेस को निरन्तर प्राप्ति हो जानी ही--निज पद 
को प्राप्त होना है इस प्रकार जगत्‌ अध्यास से रहित, स्वरूप- 
चिन्तन और स्यरूप-ग्रियता में लीन, स्तरूपस्थ, नि जपद प्राप्त 
साधक के संसृति-पूल अविद्यादि सब दुःखा का सथा नाश, 
हो जाता है ओर अजर, अमर॑, निश्रिन्त शान्त पारख स्वरूप म 
पदेव के लिये उसकी दद स्थिति हो जाती है--यही सत्र 
कर्तव्यों का पूरा होना है। फिर उसे किसी कमी की पूर्ति 
करने के लिये कोई कतव्य बाकी नहीं रहता । बहिक उप 
स्थिति में कोई कमी अथात्‌ निज सन्तुष्टि फे लिये अन्य बाह्य 
प्रयोजन की प्रतीति ही नहीं होती । केवड उसी स्थिति को दृद 
रखने के लिये सद्साधन और “परख प्रखाबन जीवन केरा | | 
- यह व्यवहार यथाथ निवेरा ॥ पं ।॥? के भात्राचुसार अधिः _ 
कारी को सद्शिक्षा प्रदान और प्रारब्ध शरीर रहे तक उदरा- | 


Dg ०); ES ~ SN छे ५२ आन 1 +:" >अपत्म 
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सीनता युक्त सदाचरण पूर्वक शरीर निर्वाह आदि--बैही 
कर्तव्य जीवन पर्यन्त शेष रह जाते हैं । सो ये भी उस स्थिति 
के रक्षक ही हैं । फिर प्रारब्धान्त में साधन, शिक्षा, निवाहादि 
ऊ कर्ष आप ही छूट जाते हैं और स्थूरु-पक्ष शरीर से सबेथा 
रहित शुद्ध निष्क्रिय सदा के लिये उनकी विदेह मुक्ति स्थिति 
हो जाती है । वहाँ सर्व दृश्यों का अन्त करके आप ही शेष है। 


_ प्रइन-- हाजिर, हाल और हुजूर--इन तीन पदां का 
क्या अभिप्राय है १ 


उन्ञर-हाजिर कहते हैं उपस्थित, मौजूद या विराजमान 
को और हाल कहते हैं शीघ्र को; यहाँ हाळ का भाव वर्तमान 
छिया गया है और हुजूर कहते हैं श्रेष्ठ, सरकार तथा स्त्रासी 
को । यहाँ का ऐसा भाव है कि हाल नास बतेमान ही में 
हुजूर नाम सब श्रेष्ठ अपना चैतन्य पारख स्वरूप सरकार हाजिर 
नाम स्थिति में विराजमान है । तात्पर्य यह है कि अनेक 
मताबलम्बी मृत्यु होने के पश्चात्‌ मोक्ष मानते हैं; परन्तु यहा 
देह रहते हुए चैतन्य सरकार अपना स्वरूप जगत्‌ ता! से 
रहित मोक्ष स्थिति में वर्तमान ही में विराजमाचु माना जाता 
है । सद्गुरु श्री कबीर साहेब कहते हैं-- 


जियत न तरेउ शये का तरिहो । जियते जो नर तरे ॥बीजक।। 
हाजिर, हाल और हुजूर का यही भाव है। 








॥ 
ति कहर 
|, 


4 हा 
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जय जय गुरु देवा, भत्र दुख छेवा, 
हे सद्गुरुदेव | आप की जय हो, 
कशां को नाश करने वाले हैं । अत 


को अधीनता में ले लीजिये | 
४ शब्द ६ 
दुख हर आप सद्शुरुदेव || टेक ।। 

सत्य शौल विचार दाया, धीर थी धरि धेत्र। | 

एख करन दारिंद हरन, संसार कलिमल छेत्र ॥ १ ॥ 
अति ग्रबुध विद्या विशारद, हरि अविद्या छेत्र । 

जड़ चेतन्य रु बन्ध मुक्ती, सब प्रधावन भेत्र ॥ २ || 
वन्दिझोर कृपाल, मङ्गल सूल शल नशेव | 

पशि पद त्रयताप नाशत, नित्य मोक्ष समेव || ३ ॥ 
जीव को अति हीत, भवनिधि तरण नौका खेत । 

नमत पद्‌ आभिलाष, तव तजि दूसरा नहिं केत्र || ४॥ 


161 
| 
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रण्‌ शरण में लेजा ॥ 
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® प्रकरण फल छन्द छ 


जे अर्थे चित्त बिचारि हैं। 
त श्रमिक फन्द निवारि के, 

सद्बोध पन्थ सम्हारि हैं || 
त्रय कर्म वो त्रयग्रन्थि, 

संखरति चक्र शोक बिंदारिहैं । 
सहजिक भवाणव पार हो, 

क्रितने जनों को तारि हैं ॥ १॥ 


छ सोरठा ® 

सद्गुरु शरण महान, 

सत्संगत स॒द्बोध लहि । 
दुख कूटन को ध्यान, 

पुरुषारथ में रुचि प्रबल ।। १॥। 
अवश्य मुक्ति पद पाय, 

संचितादि को दग्ध कर । 
चेतु चेतु मन भाय, 

दुर्लभ पद्‌ को प्राप्त कर ॥ २॥ 


Y RIT 








® प्रकरण-महिमा-छन्द & 
हिसा विषय अघ नाशिनी, | 


| अति प्रेयसी मन भावनी । 
| ॥ दुर आचरण तम पुञ्ज को, 


| , म आदित्य ज्ञान उगावनी ॥ 
आख्िल्य मानव मात्र हित, 
का कल्याण-पथ अति पावनी । 


॥ सदआचरण सन्दोह, 
१ सद्गुणसिन्धु पोड़स लावनी ॥१॥ 








छ दोहा & 

पट्‌ चौद्स अष्ट दस, 
सब सद्ग्रन्थन सार। 
सदाचरण यह पषोड़सी, | 
$ निमल ज्ञान विचार॥शा 
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& सदूगुरवे नमः ४? 


| 
FN 

% रहने प्रबोधिनी % 
द्वितीय प्रकरण 
सदाचरण पोडसी 


( टीका-व्याख्या सहित ) 
लाबनी— 


१-मङ्गलाचरण्‌ 


श्रीयुरु बन्दो सन्त पारखी, जाहिं कृपा गुण ज्ञान मिले। 
परम्‌ शान्ति स्थिर पद पावे, जन्म मरण त्रय दुःख टले ॥ 
सदगुण शोमा युक्त सदशुरुदेव तथा पारखीसन्तां को 
इन्दना करता हूँ, जिनकी दया से सद्गुण ओर स्वरूपज्ञान की 
प्राप्ति होती हे। और श्रेष्ठ, शान्ति तथा स्थिति पद को पाकर 
जन्म-मरण एवं त्रिविधि ताप रूप क्लेशं की निति हो 
जाती है । 
प्रइन-- श्री! तो माया को कहते हैं, फिर यहाँ “श्री! 
गुरु पद में क्यों सम्बद्ध दै?' . ' ) | ब 


° 
८ ॥ 





ह दि--यही समझ ही संक्षेप में स्वरूपज्ञान पारखज्ञान : क्‍ 
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उत्तर-श्री माया को तो कहते ही 
से श्री का अथ शोधा मी होता है और यहाँ शोमा सदगुणो 
का माना गया है । अथोत्‌ दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार 
विवेक, वैराग्य, समतादि सद्गुण रुप शोमा युक्त सदगुरुदेव 
हैं और वही रूप सर्वे परीक्षक पारखी महात्मा भी है | अत- 
एव ये दोनों समान बन्दनीय हैं 

प्रशरत--उन साधु-गुरु द्वारा गुण और ज्ञान का मिलना 
क्या है और गुण तथा ज्ञान में क्या अन्तर है ? 

उत्तर--यहाँ गुण सदशुणों को कहा गया है, दया, क्षमा 
सत्य, धय, विचार, विवेक, वेराग्य, शुरु-मक्ति, समता तथा 
नम्रतादि को ही सदशुण कहे जाते है । ज्ञान यहाँ यथाथ 
ज्ञान एवं स्वरूपज्ञान को कहा गया है । पृथ्वी, जल, तेज और 
चायु से चार जड़ तख तथा अगणित अविनाशी चेतन्य जीव, 
ये दोनों जड़-चेतन स्प्ररूप से भिन्न-भिन्न अनादि सद्वस्तु 
हैं | तस््रों के गुण-धर्मादि से त्र्माण्डिक सृष्टि तथा जड़-चेतन | 
के सम्बन्ध से पिण्डाडिक सृष्टि एबं चार खानियों का विस्तार 
हैं | वासना वश जड़-चेतन का सम्बन्ध हे, मनुष्य शरीर म 
सदगुरु-सत्संग एवं सदबोध द्वारा जड वासना त्याग कर जीत 
जी मानसिक चिन्तावो-कृष्टों की नित्रृत्ति और प्रारब्धान्तर्म _ 
सदा के लिये अचल विदेह-मोक्ष जीव को प्राप्त हो जाता हैं। 
फिर कभी भी जीव जन्म-मरण चक्र में नहीं आता, इत्या- 


(न्तु प्रकरण भेद 
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यथाथज्ञान है | यही पारखी साधु-गुरु की कृपा से प्राप्त 
होता है । 
प्रश्न--परस शान्ति ऑर स्थिर पद का मिलना क्या है? 
उत्तर--परम कहते हैं सब से श्रेष्ठ को, शान्ति कहते हैं 
हर्प-शोक, राग-हेप, सुख-दुःखादि की अत्यन्त निग्वत्ति निद्ठ 
न्वता को, स्थिर पद कहते हैं स्थायी, अटल, स्वृहूप स्थिति 
को । विवेकी पारखी साधु-गुरु द्वारा यथार्थ स्वरूपज्ञान और 
अपने साधन-अभ्यास से सद्गुण सदाचरण जब साधक को 
प्राप्त हो जाते हैं, तब तत्काल ही सवश्रष्ठ निह्वन्द्र, अटल 
स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाती हे । यही परम्‌शान्ति और 
स्थिर पद का मिळना है | 
प्रश्न--जन्म-मरण और त्रय दुःखों का टलना क्‍या है ? 
उत्तर--मनुष्य, पिण्डज, अण्डज -.इन तीन खानियों कौ 
मातावों के उदरों में कुछ दिन निवास कर याति से बाहर 
प्रकट होना- जन्म हे तथा उष्मजी खानि की योग्यतानुसार 
रस-गन्धादि विषय युक्त तत्वों के संयोग से वासना वश 
जीवों का शरीर धारण करना-जन्म है । चारों खानियों के 
जिस किसी शरीर के प्रारब्ध भोगों को पूरा भोग कर अन्त 
में शरीर और जीव का वियोग होना-मरण है | ये जन्म 
और मरण बड़े दुःख मय हैं । क्योंकि जन्म लेने के प्रथम गभ 
का असह दुःखं भोगना पड़ता हैं, फिर जन्म का दुख अपरि- 
मित है, जन्म लेने से शिशु तथा बाल्यकालिक विशता का 
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दुःख, कोमार एवं योवन अवस्था की विषयान्धता का द।ख 
अधेड़ अवस्था की चिन्ता का दुःख, बृद्ध पन का दुःख, धना- 
न्धता, दरिद्रता, चिन्ता, शोक, वियोग, रोग का दुःख | सब 
प्राणियों और तख क्रिया की विवशता का दुःख, पुनः मरण 
का दु!ख--इस प्रकार ये जन्म-मरण बड़े कष्ट रूप हैं । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिन्ता, शोक, विकलता--मानसिक 
(ख तथा ज्वर, जूड़ी, फोड़ा फुसी, लकवा, भकंदर, कुष्टादि 
शारीरिक दुःख- देहिक ताप है। पाला, पत्थर, पानी 
बिजछी, भूकम्प आदि जड्तखों से तथा उसकी क्रिया से 
निवो हिक वस्तु तथा .शरीर की हानि या मरण--देविक ताप 
हे | सप, बिच्छू, मच्छड़, चींटी, सिंह, भेड़िया, मचुष्यादि 
(किसी भी प्राणी ) से सताये जाना या मारे जाना--भौ तिक 
ताप है । ये ही त्रय दुःख अर्थात्‌ त्रिविधि ताप के दुःख हैं। 
उपरोक्त सदशुरु-सत्संग द्वारा स्वरूपज्ञान-सदाचरण की प्राप्ति 
पश्चात्‌ सव श्रेष्ठ शान्तिमय अचल स्वरूप-स्थिति की पूण प्राप्ति 
हो जाने पर जन्म-मरण और त्रिविधि ताप रूप इन सारे-के- | 
सारे दुःखां को सवदा के लिये सवथा निवृत्ति हो जाती है- | 
यही जन्म-मरण और त्रय दुःखा का टलना हं । | 


| 
| 










छ २--अहिंसा शुद्धाहार । | 
` अहे अहिंसा जन सुख दाई, तन मन वच से सदाबले । 
दुख नि देव किसी जीवको तब सब पाप विकार जल, 
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किसी को दुःख न देना रूप अहिंसा धर्म प्राणियों को 
सुख देने वाला है, इसलिये शरीर मन और वचन से शक्ति 
देकर इस अहिंसा धर्म का पाळत करना चाहिये। जब किसी 
प्राणी को भरसक दुःख नहीं दिया जायगा, तव॒ सब पाप 
और मन की मढीनतायं जलकर नष्ट हो जायँगी ॥ १ ।' 

प्रझन--अहिंसा किसे ऋहते हैं ९ 

उत्तर--मनुप्य, पशु, पक्षी, कुमि-क्रीटादि को अर्थात्‌ 
प्राणी मात्र को जान-बूझ कर या शक्ति चले तक अपन तन 
मन तथा बचन से किसी प्रकार किञ्चित्‌ मी दु!ख न दना 
अहिसा हैं । 

प्रइन--सर्प-बिच्छु-सिंहादि हिंसकी जीवों को तो अवश्य 
मारना चाहिये, क्योंकि ये काल हैं ? 

उत्तर--दसरे को दःख देने से या हत्या करन से सप- 
बिच्छ -सिंहादि काल कहे जाते हैं। फिर वही दोप यदि 
सतुष्य भी धारण कर लिया ता वस काल सछुष्य सी हो गया। 
बल्कि सर्प-सिंहादि से भी मनुष्य बड़ा भारी काल हो गया । 
क्योंकि सर्प-बिच्छ-सिंहादि पशु, अण्डजादि नीच सानि 

जान से ग्रसित हैं: लाचार हैं: उनका स्वभाव ही तामस 
युक्त घनघोर अन्धकार भय ह | और मनुष्य सबसे उत्तम दया 
क्षपा, शीलादि युक्त दिव्य सात्विक स्त्रमाव वाला, हर 
खानियों के प्राणियों से अधिक साधन सम्पन्न सामथ्यं युक्त 
हे । फिर अपने श्रेष्ठ एवं दिव्य स्वभाव को भूलकर, यदि 


® 


L 


“ड जन, 


१५०  रहनि प्रबोधिनी सटीक ( सदाचरण्‌- 
नुष्य उन हिसकी जन्तुआं के तामस युक्त स्वभाव को धारण 
कर लिया, तो काल से भी महाकाल और नीच से भी महा 


ge 


नीच हुआ । इसके अतिरिक्त यह भी बात है क्षि पशु-पक्षी 
आदि अपने से लाचार जीवां को मारना यदि न्याय समझा 
जाय, तो जिनके सामने हम लाचार हैं: ऐसे बलवान मनुष्य 
यादि हमें मारने को तत्पर हो जायं, तो किस न्याय से बचा 
जा सकता हे ? लाचारों को मारना यदि न्याय समझा जायगा, 
तो हमारा बलवानों द्वारा सारे जाना न्याय ही होगा | इस- 
लिये किसी द्वारा किसी का भी जान-बूझकर भरसक मारे 
जाना हिंसा है-पाप है । 
साखी-जीब घात ना कीजिये, बहुरि लेत वे कान | 
तीरथ गये न बॉचिहो, जो कोटि हिरा देवदान ।। बीजक 
तुलसी या संसार में, बदला कह न जाय | 
जो सिर काटे आन के, अपनो होय कटाय ॥ गो० 
प्रन मांसाहारी कहते हैं--'मछली, सुग, कबूतर, 
बटेर, बकरे, भेड़ तथा सूअर आदि मनुष्यों के खाने के लिये 
ने हैं| यादि इनको मार करके न खाया जाय, तो ये किस 
काम में आयंगे ? अतः ये सब मनुष्य के अन्य व्यवहारिक 
कामां में अनुपयोगी ( बेकार ) होने से मार कर खाने ही के 
योग्य ऐँ१--इसका कया उत्तर है ? 


उत्तर--मांसाहार सिंह-बैड़िया-गी ध आदि का हे, मनुष्य 
की प्रकृति मांसाहार से सर्वथा ग्रतिकूल है । शुद्ध अन्न, जल, 
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साग, फल, मूल, दूध, दत) सेता, मिशान्नादि ही मचुष्य का 
उत्तम आहार है । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष ही रज-बीय से 
निर्मित मांस अशुद्भध एवं घृणित पदार्थ हे । मांसाहार पेशाचिक 
एवं नारकी है। कौन भला विचारवान्‌ मझुभ्य निन्द्य हड्डी- 
मांस रूप नर्क को मुख से चवायेगा १ 

“मछली, झुगे, बकरे तथा खअर आदि मनुष्य के कोई 
काम में नहीं आते; अतः उन्हें मार करके खा लेना चाहिये” 
ऐसा कहना सर्वथा अचित है, पागलपन है-। सब जीव अपने- 
अपने कर्म फल भोगों को मोगने के लिये कॉट से हस्ती तक 
अनेक शरीर धारण किये हैं । अत््व किसी का किसी को 
मारने का अधिकार नहीं है। जो-जो प्राणी मनुष्य के कास 
में न आबे, उन्हें मारकर खा जान। ही यदि न्याय माना 
जाय, तो घर के अलुपयो गी. ( वेकार ) बुड्ढे माता-पितादि 
को भी क्या वे मांसाहारी सार कर खा लेंगे ? और यदि खा 
लेंगे, तो महान नर-पिशाच समझे जायेगे । जो पशु-पक्षी 
आदि मनुष्यों फे अन्य, काम में न आवें, उन्हें मारकर खाना 
ही यदि न्याय हो; तो जी मुष्य पशु-पक्षियों के काम में 
नहीं आते, उस मलुष्य जाति का ही यदि नाश कर दिया 
जाय, तो उन हिसावादियों के न्याय से क्या दोष होगा १ 
यदि अनुपयोगी प्राणियों को मारना नया? है, तो पशु तुल्य 
भोगी मनुष्यों की क्या उपयोगिता है ९ पेट पालना और 
शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध-ईन पेच विषयों को 


म 
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यही पशुओं का अन्धा हैं और यहाँ पर रस ग-हो न 
नुष्यों का धन्धा है। बल्कि असंयमी, विषय लम्पट तथा 
स्वाथी मलुष्यों से पशु आदि का जीवन संयमी और परोपकारी 
भी है । पशु-पक्षी आदि अपने स्वाथ या भोग के लिये तथा 
क्रोध वश अपने हाथ-लात-दात आदि से एक हो दो प्राणी 
को सार-काट सकते है । परन्तु धम-हीन सलुष्य स्वार्थ, भोग 
और क्रोध वश अनेक पाप कर डालते हैं | बंसी, गाजा, टापा, 
जाल, लाठी, तलवार, बढी, बन्दूक, अणुबघ्‌-एटसबस आदि 
से असंख्यों प्राणियों का एक ही बार में संहार कर डालते है | 
फिर यदि धप्त-हील मनुष्यों को पशुओं से श्रेष्ठ माना जाय, 
तो केवर नाशकारी भोग और पाप ही में भले श्रेष्ठ घाना जा 
सकता है । न्यायतः तो नहीं | हाँ ! यदि पशुओं से मलुष्यों 
का जीवन श्रेष्ठ हे, तो धमंपरायण परमार्थियों का । जिनका 
कि मुख्य धमं ही होता है-- “समस्त जीवो के प्रति सम्यक्‌ 
अहिसा त्रत पालन करना ।” वास्तव में जिन मलुष्यों का 
जीवन पशु आदि से श्रेष्ठ है, वे परमार्थी जन कीट से हस्ती 
तक सब आणियों को अपने समान जान कर उन पर दया 
रखते हैं । जान-बूझ कर भरसक किसी की किसी प्रकार हिंसा 
नहीं करते और जिन मनुष्यों का पशु से भी नीच पाप परायण _ 
जीबन है, वे ही पशु आदि को अनुपयोगी बतला कर और | 
उन्हं मारकर अपने पेट में उनका कत्र बनाना चाहते हैं। . 


भोगना तथा इस पेट ओर भोगों के लिये नाना उद्यम करना 
के छो 
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अतएब्र किसी प्राणी की किंसी प्रकार जान-बूरी क भरसक 
हिंसा नहों करनी चाहिये । 

प्रशू्न--कोई जानवर किसी रोग से ग्रसित है या तालाब 
में जल के संकोच होने से पछलियाँ तड़फ रही हैं। ऐसी 
अवस्था में उस जानवर या मछलियों को मार डालना, उन्हें 
दुःखों से मुक्त करना ही है! 

उत्तर--फदापि नहीं ! देहधारियों के प्राण वियोग करा 
देने से उनका दुःख नहीं छूट सकता । कर्म रहस्य को जानने 
बाले यह भली भाँति समझते है कि जीवों के जो कमोलुसार 
टु;ख-सुख भोग हैं, उन्हें उनको कहीं भी रहकर कोई भी 
शरीर धर कर भोगना अवश्य है | जब तक नर-तन में सदुगुरु 
सत्संग द्वारा ज्ञान उदय नहीं होता, तब तक बिना भोगे 
कमो का अन्त नहीं है। जो जीवों के इख कर्म हें, इस 
शरीर में या अन्य शरीर में जीवां को भोगने ही पड़ेंगे । फिर 
ऐसी अवस्था में उन प्राणियों को मार कर और उनको भी 
दुःख पहुँचा कर एक नवीन पाप कर्म अपने शिर पर मढ़ लेना 
रूप भूल का विज्ञापन करना हे । कुछ उन दुखित प्राणियों का 
हित नहीं होता । हाँ ! जल हीन मछलियों के स्थान में जल 


भरदे और रोगी पशु की दवा करदे--यह मानव के अधिकार 


की वात है । इसलिये किसी अवस्था में मी जान-बूझ कर भर- 
सक्न किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिये । 
इन पक्तियों के लेखक ने एक मुसलमान भाई-से कहा-- 





न 
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बड शोक की बात हे कि आप के सजहव में मांस खाना 
और वध ( कुत्रीनी ) करना धर्म माना जाता है।? उन्होंने 
कहा--- हमारे मजहब में कुषोनी और गोस्तखोरी ये दो बात 
बहुत बड़े दोष पूण हैं। परन्तु चिन्ता तो यह है कि हमारे 
मजहव के कोई फिर्के में ऐसे पीर-पेगम्बर ओर मोलाना नहीं 
होते, जो इस घृणित एवं निदयपन कार्य को बन्द कराने का 
प्रयत्न कर । बह्कि बकरीद का दिन जब करीब आता है, 
तब मौलाना लोग कुग्रौनी अवश्य करने का गाँब-गाँच और 
मोहरला-मोहरला में उपदेश देते फिरते हैं। शोक | शोक !! 
शोक !!!! 

“सुना जाता है कि इब्राहीम अलेस्छठाम जो जनाब मुह- 
म्मद साहब के पुरुषे थे। परीक्षा लेने फे लिये उनको खुदा 
को ओर से स्वप्त हुआ कि तुम अपने सबसे प्रिय ग्राणी की 
हमारे नाम से कुर्बीनी करो । तत्र इब्राहीम अलैस्छाम ने कहे 
सो उँटां की कुबीती की । क्योंकि अरब देश में उँट प्यारे 
( अधिक उपयोगी ) जानवर हैं । परन्तु दूसरे रात में पुनः 
स्वप्न हुआ कि अपन प्यारे प्राणी की कुबोनी करो । तब 
दूसरे दिन इब्राहीम अलेस्लाम जब जागे, तो उन्होंने सोचा 
कि सबसे प्रिय तो पुत्र ही होता है | अतः वे अपने पुत्र 
इसमाई को बुलाकर जंगल में गये और इसमाईल से कहे 
कि में तुम्हारा खुदा के नाम से कुर्बानी करूँगा । तब इसमाईछ 
न कहा कि अच्छा हमारी बुबोनी करना है, तो चार वात | 
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करना ( १ ) इसारा हाथःपेर और सब अंग कस कर बाँध | 

देना, जिसमे कि छुबोनी के समय भयवश में भाग न जाऊं। || 

( २) आप अपने आँख में पट्टी बाँध ढेंगे, जिससे कुतोनी के | 

वक्त आप फे दिल में हमारे उपर सेहरबानी न आ जाय। (३) | 

हुरेको तेज कर छी जियेगा, जिससे जल्दी हमारा गला कट जाय। 

( ४ ) दुर्वाती कर देने के पश्चात्‌ हमारा कण घर परन | 

म कर माँ को बहुत दुःखहोगा। | 

इसमाईल के कथनाइुसार जप उसकी हाथ-पेर बाँध कर | 

तथा इब्राहीम अलैस्ठाम ने अपनी आँख में पढी बाँध कर और | 

छुरी तेज करके इसमाईल के गले पर चलाया, तो छूरी कुन्द | 

हो गयी और गला नहीं कटा तथा तुरन्त एक दुम्मा भेडा | 
बहाँ आकर अपने आप गिर पड़ा और उसका धड़ तथा सर 


अलग-अलग हो गया । तम से कुर्घानी चली! ।” 
बात कल्पना पूर्ण 


बिचार करके देखिये, तो उपर की 
ठहरती है, स्वप्न तो अपने पूर्व जागृत का भास रहता है। 
दूसरा कोई स्वप्न कया दिखायेगा ! और जो खुदा, श ब | 
देव जीवां की हिंसा कराना पसन्द काया है, वह तो स्था | 
त्यागने ही योग्य है । | 
इसमाइल ने पिता अलैस्लाम से जब पट्टी बाँधन आदि 
£ वाचा को कहा ॥ उतरा ह कितना भयानक, 


~ — नशा 


हे जाइएगा; नहीं तो उसे देख 





re 








Pd 


भाई से मौखिक छुना था । 


१--यह उदाहरण मैंने एक मुसलमान म 
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दुःखप्रद्‌ एवं नियता युक्त हे | इत्राहीस अरैस्लाभ ने अपने 
पुत्र की कुर्बानी करना चाहा और छुरा पुत्र के गले पर चलाया | 
यदि मुसलमान माई सच्चे इस्लाम के मानने बाले हैं, तो वे भ॑ 
पुत्र पर छूरी चलावं और पुत्र न मरे और उसके बदले भेडा 


१७५ 


बकरादि कोई अन्य प्राणी आकर अपने आप मर जाय | 
सम्भवत; तब ऊपर की कुबोनी वाली बात मानी जा सङ्गे । 
ठीक विचार दृष्टि से देखिये तो न पुत्र की कुबाती करनी 
चाहिये न पशु-पक्षो आदि क्रिसी प्राणी कौ | कुर्बानी या 
बध करना तथा मांस खाना ही मानवता के प्रत्युत दानघता 
है, इन्सानियत के बदले शैतानियत है | 
भाइयों | सद्गुरु श्रीक्रीरसाहेत्र की कड़बी औपधिका 
सेवन कीजिये तो आपका जीव-अध और मांसाहर रूप रोग 
अबश्य दूर हो जायगा । आप कहते हें क्‍ 
दिन को रहत हैं रोजा, रात हनत हैं गाय | 
यही खूत वह बन्दगी, क्‍यों कर खुशी खुदाय ॥ 
तुरुक रोजा निमाज गुजारें, विसमिलबाँग पुकारे । 
इनको बिहिस्त कहाँ से होवे, जब साँझे मुरगी मारें ॥ 
हिन्दु कि दया मेहर तुरुकन की, दोनों घट से त्यागी । 
ई हलाल वे झटका मारे, आग दुनो घर लागी ॥ 
कहहिं कबीर वे दोनों भूले, रामह किनहु न पाया | 


ये खसी चे गान कटाव, बाद्हि जन्म गमाया ॥ ब्रीजक ।। 
` मक्क्के फे विरोधियों 





ते घरा कर अपने साथियों के 


% 





क्र 


सहित जनाब हजरत शुहम्मद साहब मदीने जा रहे थे । उनके 


~ 


कुछ दुहन पीछे-पीछे उन्हे पारमे के लिये आ रहे थे । साथियों 
ने कहा--साहब ! पीछे से दुश्मन आ रहे है । सडक में सामने 
एक पुलिया दिखलाती है, उसमें घुस चलें | घृहम्पद साहब 
ज्र पुलिया के पास गये, तो पुलिया के द्वार पर मकड़ी 
ने अपना जाल तान रखा था। सुहम्भद साहन ने सब से 
फहा--खबरदार | उधर जाना ठीक नहीं है । मकड़ी का जाल 
( घर ) टूट जायगा, हिंसा होगी, अजाब ( पाप ) लगेगा । 
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पोड़सी ) २-अहिसा शुद्धाहार १५७ । 
| 
| 
| 


अत; मुहम्मद साहब दूसरी ओर से पुलिया में प्रवेश किये । 
दुश्मन लोग जब्र पुलिया के पास आये, तो एक ने कहा । 
इस पुलिया को तो देखो । इसमें घुस न गये हों । एक मलुष्य | 
ने जाकर बाहर से देखा तो पुलिया के द्वार पर मकड़ी का | 
जाल तना है | उसने अपने साथियों से कहा--इसमें मुहम्मद | 
न घुसे होंगे । क्योंकि इसमें यदि घुप्ते होते, तो मकड़ी का | 
जाल टूट गया होता । अतः वे सब ( दुश्मन ) चले गये । 
देखिये ! जीव दया करने से मुहम्मद साह को तुरन्त अच्छा 
फूल मिला । साथियों सहित उनकी जान बच गयी । इसी- 
लिये कहा हे-- 
“द्या घरो तब दया तुमहि पर, निर्दय कूर संदै दुख दान । 
॥ भवयान ॥/? 
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को । 
पनी ताअत के लिये करेबयाँ इुळ कम न थे॥ जोक 
oe का 22 ' लन दर्द ee 
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'दृसरे प्राणी पर दया करने के लिये ही खुदा ने इन्सान 
को पैदा किया । अन्यथा उसकी इबादत ( उपासना ) करने के 


लिये आसमान पर फिरिस्ते कम नहीं थे |! 
पंडित को भी सलाम है, और मौलबी को मी । 
मजहच न चाहिये शुषे, ईमान चाहिये ॥अकबर॥ 
मक्फे गया मदीने गया, करबला गया | 
जैसा गया था पैसाही, चल फिरकर आ गया || सौर ॥ 
न सुनो गर बुरा कहै कोई । न कहो गर बुरा करे कोई | 
रोक लो गर गलत चले कोई । बरूश दो गर खता करे कोई ॥ 
( गालिब ) 
एक जानकार मुसलमान भाई ने कहा--'हमारे किताब 
में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 'मांस खाना धर्म है |! लोग 
स्वाद्‌ तश 'मांसखाना धमं बतलाते हैं |! आश्चर्य तो यह है 
कि नापाक चीज ( घृणित बस्तु ) में लोग स्वाद मानते हैं । 
अतएव प्रिय मुसलमान भाइयों से भी नम्र निवेदन है कि वे 
कुबॉनी करने तथा मांस खाने पर गम्मीरता पूर्वक विचार करें 
और इनका सर्वथा त्याग करे । 
तालाब में स्नान करने जाइये, खखार कर जल में थूकिये 
या नाक का मल त्यागिये तथा टङ्ठी आदि कर दीजिये । इन 
सबको मडलियों दौड़कर निगल जाती हैं । उन्हीं मछलियां 
को मनुष्य खा जाता है । धिक्कार है मनुष्य तेरे को ! 


Ms 0000" मांस गरिष्ट होता है, रोग युक्त होता हे, घृणित होता 
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से पापमय होता है। फिर भी सलुष्य ! 
। तू कितना नर-पिशाच हो गया है? 

चिकवा ( मांस के व्यापारी ) लोग रोगी-निरोगी सत्र 
बकरों को खरीद कर मारते हैं। कुब-न-कुछ रोग तो सब 
प्राणियों में मिलेगा । परन्तु जो बकरे अधिक रोगी होते हैँ, 
कम दाम पर मिलने से चिषे उसे खरीद लेते हैं ओर बाजार 
में मारकर उसे बेचते हैं । उसी रोग युक्त मांस को खाकर 
मनुष्य अधिक रोग बुला लेता है । 

सुना जाता हे-दो शुसलमान भाइयों में झगडा हुआ, 
पूरी दुखपनी हो गयौ । एक ने एक के पुत्र को मार डाला । 
जिसका पुत्र मारा गया, वह बड़ा चालाक समान का था । 
उसने सोचा कि दुश्मन से मिलकर बदला छिया जाय । अतः 
उसने घेग धरकर कुछ दिनों में अपने दुश्मन ( भाई ) से दिखा- 
बटी में मित्रता कर लिया । फिर एक दिन अपने यहाँ कुटुम्ध- 
भोज ठाना और अपने भाई के सारे घर वालों को भोजन 
करने के लिये निमन्त्रण दिया और एक दुष्ट ( कोढ़ ) रोग 
से अत्यन्त ग्रसित बकरे को चुपके से रे आया और उसी को 
मार कर तथा उसके मांस को पका कर भाई के सब घर वालों 
को खिला दिया, फलतः अष्ट रोग युक्त मांस खाने वाले भाई 
के घर भर दुष्ट से ग्रसित हो गये । 
` चार खानि के किसी भी प्राणी को मारकर, उसके सांस 
को खाने का अधिकार किसी को भी नहीं है | यदि मनुष्य 
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मांस खाना चाहे, तो अपने अङ्गों का मांस काट कर खाये | 
अपने प्राणों को हम हर क्षण बचाते हैं और दूसरे के 
प्राणां को हम मारते हैं। अहो ! कितनी महान्‌ निर्दयता है 
हम में ? 
लोग मछलियों को लाकर राख में रगड़ते हैं और उनके 
चोइँटा ( सेहरा ) को छुड़ाते हैं तथा उन्हें मारते हैं । इसी 
पाप से मनुष्यों को दूसरे जन्म में चेचक होता हे और घे भी 
राख पर लेटाये जाते हैं और उनके शरीर का भी चोइँटा 
निकाला जाता है । | 
नुष्य जेसे-जेसे दूसरे को पीड़ा देता हे, वैसे-वैसे दूसरे 
जन्म मं पीड़ा' पाता है | इसमें राई-रत्ती भी कसर नहीं है । 
जो अन्य क्रे मांस को खाते हैं, उनके भी मांस अन्य 
जन्म में दूसरे द्वारा खाये जायेगे | मांस का अर्थ ही होता 
है--माँ>मेरे को; स=्मह ( खायेगा ) अथात्‌ “मेरे को वह 
खायेगा । 
जो छोग पशु-पक्षियां को मारते हैं, उनके विषय में ए 
वैज्ञानिक ने हाई स्कूल के भूगोल में लिखा है कि पशुओं तथा 
मछलियां को माररते-मारते इन ( मनुष्यों ) की प्रकृति भी क्रर 
हो जाती है |! 








, १- साखी-- कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाय । 
बोवै पेड़ बबूर का, आम कहाँ से खाय ॥”» 
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ण्डा प्रदेशीय सजुष्यों के प्रति आप लिखते हं कि 
पशुओं तथा मछलियों को मारते-मारते इनकी प्रकृति भी बड़ी 
कठोर हो जाती है ।' | 
हमारा भोजन! नामक पुस्तक में लखनऊ फे एक वैज्ञानिक 
ने लिखा है---“भलनुष्य का भोजन अनाज, फल तथा मेत्रा हो 
होना चाहिये और जहाँ ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं, 
पहाँ मांसाहार का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । भोजन को 
दृष्टि से मांस की किञ्चित्‌ मात्र मी आवश्यकता नहीं ह्‌ । 
क्योंकि उससे अच्छा प्रोटीन मक्खन. दूध और मेबां से प्राप्त 
कर सकते हैं । डाक्टर ग्रेहम का कथन है।- “मुझे यह कहने 
में तो जरा भी संकोच नहीं है कि अन्न, तरकारियां और दूध 
को प्रयाप्त परिमाण में ग्रहण करना ही सर्वोत्तम भोजन है (0! 
एक दूसरे डाक्टर डेनमार्क के हैण्डहेड ने, जो भोजन विज्ञान 
के बहुत बड़े विशेषज्ञ गिने जाते हैं, कहा हे-“बिज्ञात की 
इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि पशुओं के मांस से ग्राप्त 
किया गया प्रोटीन ( प्रस्यामिन ) अथात्‌ जीवनसत्व मनुष्य 
शरीर के लिये अत्यावश्यक है । अधिक मासि खाने वालों के 
दाँत नष्ट हो जाते हैं । मांस में तेजाब की अधिकता होती है, 
जो मानव शरीर के लिये अत्यन्त हानिकारक वस्तु हे ।?? 
“लुई कूने ने अपनी पुस्तक “न्यू साईन्स आफही लिङ्ग’? 
में लिखा है कि-- “भोजन अपनी प्रकृति दशा में ही स्वादिष्ट 


होता हे और शीघ्र पचता भी है और उसी से हमें शीघ्र शक्ति 
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प्राप्त होती है । जो भोजन देखने, सुघने और चने में स्व- 
भावतः अच्छा मालूप हो, वह श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करने योग्य 
है। ऐसा भोजन केवल फल, शाक, सब्जियाँ, अन्न, दूध और 
मेवेही से प्राप्त हो सकता हे | इस तरह के भोजन में हर प्रकार 
के आवश्यक खनिज लग्रण पाये जाते हैं। यह भोजन मेदे या 
अँत़ियों में जल्द सड़ता नहीं और इस प्रकार आँतों में विषैडी 
वस्तुएँ एकत्र नहीं होने पातीं |!? 

“मांसाहारी भी परोक्ष रूप में अन्न तथा सब्जी खाते है । 
क्योंकि इन्हीं वस्तुओं से जीवन यापन के तत्त्व प्राप्त करके क्‍ 
जानवर बढ़ता है । अनाजों या तरकारियों में जो तत्त्व रहते 
हैं, जानवर उन्हें प्राप्त कर लेता है और मनुष्य उनके परिवर्तित 
रूप में मांस से प्राप्त करते हैं। कया ही अच्छा हो कि हम 
( बिंल्‍्कुल मांस न खाकर ) उन खाद्यों ( साग सेड्जियों ) 
को उनके प्राकृतिक रूप में ही खाये |!” 


इस विषय में विस्तार रूप से वर्णन करते हुए अन्त में 
आपने कहा है--“ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा 
कि हमारे भोजन में फल और शाक-सब्जी की प्रधानता होनी 
चाहिये । इनके वाद भोजन में दूध, दूध से बनी वस्तुपे और 
खखे फलों को प्रम्नुखता मिलनी चाहिये । अनाज का स्थान | 
तीसरे नम्भर पर आता है |” सब के अन्त में आप ने बड़े-बड़े | 
अक्षरों में लिख कर बतलाया है--“मेरा यह हह विचार | 
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है कि हमारे भोजन में गोस्त का कोई स्थान नहीं 
होना चाहिये ।” 
--एक वैज्ञानिक । 
एक कालेज में चुने हुए सैकड़ों विद्वान्‌ लड़कों को वहां 
के प्रिमपल ने मांसाहार विधायक और अविधायक प्रसंगां 
पर बोलने का बिषय दिया । दोनों विषयों पर अपनी-अपनी 
समझ और रुचि अनुसार छात्रों ने अपना-अपना विचार प्रकट 
क्रिया । अन्त में ग्रिसपल ने निर्णय करते हुए कहा-- सिंह' 
भेडहा, शवान तथा मञ्जारि या चीलह-गीध आदि पशु-पक्षियां 
को छो इकर मनुष्य के भोजन में मास का कोई स्थान नहीं होना 
चाहिये । एक तो मांस प्रत्यक्ष ही घृणित) अश पदाथ है, 
दूसरे रोग उत्पादक महा विकारो हे, तीसरे उसमें जीवों को 
हिंसा होती है, जो महान पातक है।' 
कहा जाता है--बिलायत के एक कालेज में एक वर्ष फे 
लिये १०० लड़कों को मासाहार करने का और १०० लड़कों 
को साकाहार ( मांसाहार त्याग कर केवल अन्न, दूध तथा 
सेवादि खाने ) का नियम दिया गया । वर्ष पूरा होने पर 
डाक्टरी करने से मांसाहारी १०० लड़कों में से अधिक लड़के 
रोगी निकले और साकाहारी लड़के प्रायः सब स्वस्थ ( निरोग ) 


पाहो तरी 0 + अमन मा न न गये । 
१--सांसाहार सिद्ध करने का भाव विधायक और निषेध करने का , 


भाव अविधायक है । 
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इन पंक्तियों के लेखक से एक रजिस्ट्रार कानूनगो जी ने 
कहा--“में अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान रखता था; परन्तु 
फिर भी अस्वस्थ (बीमार) ही प्राय; रहा करता था । अधिक 
कष्ट होने पर एक बार एक बड़े डाक्टर से परीक्षा करवाया | 
उन डाक्टर ने मेरे शरीर की परीक्षा करके पूछा--आप मांस 
ओर मध्य ग्रहण करते हैं ? मैंने कहा--जी हाँ ! उन्होने कहा-- 
यदि आप शीघ मांसाहार ओर मद्यपान न त्याग दिये, तो 
इस वर्ष के भोतर ही आप के शरीर में फालिज ( लकवा ) 
मार देगा । फलतः आप अपने स्वास्थ्य से संथा हाथ घो 
बेठंगे । मेने तभी से मांसाहार और मद्यपान सर्वथा त्याग 
दिया । अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है!?--रजिस्टार 
कानूनगो जी ने कह | 
हर मांसों में स्वाभाविक रोग होता हे और पशु-पक्षियों 
के शारीरिक रोग भी मांसां द्वारा मांसाहारियों के शरीर पर 
बुरा प्रभाव डालते है । 
हिन्दू धम में ऐसे कई देवी-देव स्थान हैं, जहाँ निदयता 
पूवक जीवों के बध होते हैं | इन देव स्थानां का वह भयानक 
₹श्य देख-सुन कर सजन के राँगट खड़े हो जाते हें । गर्भ | 
स तुरन्त के उत्पन्न हुए सूअर के बच्चेको ले जाकर पत्थर या वृक्ष. 
के जड़ों पर पटक देते हैं और उसके पेर को पकड़ कर देव- 
स्थान पर मुख से रक्त चुबाते हैं, वहाँ एक तीव्र खज् रखा 
रहता है, बकरों को ले जाकर उस खड़ से गला पर मार देते हैं | 
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और उसके शिर को ले जाकर दव-स्थाव पर चढ़ाते हैं । 
एक दो दस-पचास को संख्या में नहीं एक-दो या दस-पाँच 
दिन नहीं । अनेकों को संख्या में नित्य निरन्तर की यही वहाँ 
की दशा हे। वहाँ नाली में रक्त बहता है, भूल छीन उस रक्त 
को शिर पर स्पर्श करके अपना उद्वार मानत हैं। बहुत से 
ब्राह्मण-क्षत्री आदि के घरके लोग अपन ९ को को लेजाकर 
वहाँ वही नाली के रक्त में जनऊ का सपश करके उन्हं पहदनात 
हें । मूखंता अपनी पराकाष्ठा ( हद ) तक पहुच गयी है । 

ऐसे- ऐसे कई स्थानपर वेश्याय भी मेले में लाकर रखी 
जाती हैं । हिसा और व्पमिचार ये बड़े पाप कर्मों में से 
मुख्य है । वे दोनों कतिपय देवस्थानों के भूषण हो गये हैं । 
वहाँ की पृथ्वी फट कर तलातल नहीं हो जाती, जहाँ दैव- 
पूजन के रूप में ऐसे घोर पाप हा रहे हैं। और पृथ्वी जड़ 
कया फटेगी ? उसे तो कुछ ज्ञान नहा | वहाँ जाकर या रहकर 
हिंसा करने-कराने वाले हिन्दू लाग जप अपनी आँख मे पट्टी 
बाँध कर कूय में कूद रहे है तब क्या कहा जाय ? एसे दवे 
स्थानों को कसाईखाने की संज्ञा दी जाय तो क्या दाप 
- होगा ? वहाँ पुजारी कौन रहते हैं १ पण्डे ब ग्रामिण पण्डित 
हा! शोक | शोक !! पैक !!! 

एक स्थान पर लेखक मासाहार निषेध के विषय में शिक्षा 
दे रहा था। इतने में एक पण्डित जी बोल पड़ ब्राह्म सास 
नहीं खाते । और जो ब्राह्मण मास खाता ६, वास्तव में वह 
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्रह्ममीय नहीं है । बल्कि वर्ण संकरी एवं शूद्र है। सेने कहा — 
भाई । ऐसा कहने में तो मुझे संकोच लगता है | परन्तु यह 
तो कहा ही जा सकता है कि जो मांसाहारी है, पह ब्राह्मण 
नहीं माना जा सकता । क्योंकि मांसाहर ब्राह्मणत्व के सर्वथा 
प्रतिकूल है । 

वास्तव में जो ब्राह्मण नामधारी मांस खाते हैं, वे ब्राह्मण 
नहीं हैं। किन्तु बेरहमन हैं । बेरहमन का अर्थ ही होता हे 
( बे-रहम-मन । ) बे कहते हैं रहित को, रहस कहते हैं दया 
को और मन कहते हैं अन्त; करण को | अतएव जिनका अन्तः- 
करण दया से रहित है । उन्हीं को 'बेरहमन? कहते हैं । 

प्रशन--जीव-हत्या यदि पाप है, तो इससे कोई बच ही 
नहीं सकता। क्योंकि उठते-बेठते चलते-फिरते, जीबन-निवा- 
हिक घन्धे करते खेती-किसानी आदि में जीव-हत्या होती 
हो रहती है | कहा भी है--“बिना जीव जीवे नहीं, जीवे 
जीव अहार | !! 

उत्तर--जीव-हत्या महा पाप है और इससे मनुष्य सर्वथा 
बच सकता है । क्योंकि उठते-बैठते, चलते-फिरते एवं जीवन- 
निर्वाह खेती आदि करते समय जो जीव को हत्या हौ जाती 
है, वह अन्जान या शक्ति के बाहर की बात है | जीव-हत्या 
करने की इच्छा यदि किश्चित्‌ नहीं है, बल्कि जीवों पर पूर्ण 
दया है । परन्तु शक्ति के बाहर के व्यवहारों में जो जीवों 
को हिंसा हो जाती है, उस हत्या का प्रभाव, मनुष्य फे हृदय 
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पर नहीं पड़ता । क्योंकि मन, वचन, कर्म से वह किसी को 
दुखाना नहीं चाहता । वह तो केवल अपने जीवन-निवोहिक 
धन्धावों को करता है। पथिक से पूछो कि तुम क्या करते हो ९ 
तो बह कहेगा--मार्ग पर जा रहाँ हँ । एक हल चलाने वाले 
से पूछो, तुम क्या कर रहे हो ? वह कहेगा--में खेत जोत 


इहा है। वे दोनों यह नहीं कहेंगे कि हम चोंटो या जीव- 


जन्तु को मार रहे हैं । परन्तु एक मछली मारने वाले या बकरी 
मारने वाले कसाई से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो ? वे स्पष्ट 
कहेंगे कि हम मछली या बकरो मार रहें दें । अतएव पथिक 
का पन्थ तय करना उद्देश्य है। किसान का खेत जोतना 
उद्देह्य है एवं व्यवहारिक कार्य करने वाले का व्यवहार-कार्य 
पूर्ण करना ही उद्देश्य है। उनका उद्देश्य जीव-हत्पा नहीं है । 
परन्तु एक मछवा, वधिक, कसाई एवं मांसाहारी का उदे” 
जय केवल जीव-वध करता है । 

यदि कोई कहे कि “अन्जान में या शक्ति के बाहर जब 
जीवों की हिंसा हो ही जाती है, तब हमें जान बूझ कर एवं 
शक्ति चले तक भी नहीं बचाना चाहिये |? तो यह महा 
अन्याय है। यह तो ऐसे है कि जैसे कोई कहे कि “क्य के 
जल में मेहक-मछली मल-मूत्र कर देते हैं, उस जल को पीना 
ही पड़ता है और मल-मूत्र पर बैठी मरी भोजन पर भी बैठ 
जाती हैं । अतः भोजन में मल-मूत्र को स्पर्श हो जाता है। 
इस प्रकार जब इम मल-मूत्र के छत से नहीं बच सकते, तो मल- 
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मूत्र को खुले रूप से आहार में लेना चाहिये।” तो यह कहना 
और मानना महदा अनर्थ है। कोई कहे कि मार्य चलते समय 
में कहीं-न-कहीं काँटे पेर में चुभ ही जाते हैं या ठोकर-पत्थर 
लग ही जाते हैं अतएव कॉटे-ठोकर से जब पथिक का सर्वथा 
बचाव नहीं है । तब जान-बूझक्रर भी कोटे पेर में क्‍यों न 


चुमाये जायें तथा पत्थर से हाथ-पेर क्यों न तोड़ लिया जाय |! 


तो यह कहना कितना - पागल पन है। एक मार्ग देखकर 

विचार पूवक चलना तथा एक आँख में पढ़ी बाँधकर कूआँ- 
खाई में कूदकर चलना--दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं ? 

“बिना जीव जीवै नहीं, जीवै जीव अहार? यह प्रमाण 

तो श्री कबीर साहेब के पद को तोड़कर हिसकों ने मन-गढ़न्त 

फेरपना किया हे | बीजक में यह पूरी साखी इस प्रकार है 

साखी--जीव बिना जिव बाँचे नहीं, जीव को जीव अधार । 

जोव दया करि पालिये, पंडित करो बिचार || 

हू ( बीजक साखी-१८२ ) 


मश्न--प्राणौ की रक्षा से प्राणी के नाश करने में अधिक 
लाभ है, प्रभु यीशु ने यह भेद स्पष्ट रीति से पहचान छिया 
है। और इसलिये उसने अपना प्राण मृत्यु लों दे दिया है, 
ताकि सारे संसार में नवीन आत्मिक जीवन उत्पन्न हों । 
ृत्यु के द्वारा जीवन उत्पन्न होता है--इसका क्या उत्तर है ? 

उत्त--किसी प्राणी का शक्ति चले तक बध करना महा 
पाप है । जो जीव शरीर त्याग देंगे, वे दूसरे शरीर को तो 
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धारण ही करेंगे--यह तो ठीक ही है। परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं होता कि सब प्राणियों को मार-मार कर उन्हें नवीन 
शरीर प्राप्ति के लिये सहायता दिया जाय । इससे तो जीवों 
के द!खों की केवल बृद्धि होगी और क्या होगा ? यीशु ने 
अपने प्राण को याँ ही नहीं दिया था | बल्कि यीशु अपने को 
श्वर का पुत्र बतलाते थे। इसलिये विरोधियों न उन्हं मार 
डाला | और यदि यीशु ने नवीन-जीवन उत्पन्न के लिये हो 
अपना प्राण दिया था, तो ऐसा मानने वाले लोग अपना 
प्राण क्‍यों नहीं देते? मूक-लाचार पशु-पक्षियों को क्‍यों 
मारते हैं १ 

“मनुष्य के अतिरिक्त पशु आदि प्राणियों को इश्वर ने 
मनुष्य के मारने-खाने के लिये बनाया है ।” इत्यादि-इत्यादि 
कस्पित बातें बनाकर जौभ के स्वार्थी लोग कहते रहते हैं । 


` किसी कल्पित ईश्वर आदि के आधार में अपनी स्वाद-बासना 


की पूर्ति करना और जीव-हत्या करना महापाप हे । अतएव 

जान-बूझकर तथा भरसक जीवों की हिंसा बचाने से मनुष्य 

याप से सर्वथा बच जाता हैं! 

साली बकरी पाती खात हैं, ताकर खाँचत खाल | 

| जो नर बकरी खात हैं, ताकर कौन हवाल ।। 
तामस बेच्ने बाभना, मॉस मछरिया खाय | 
पाँव लगे सुख मानई, राम कहें जरि जाय ॥ 
अंकुर भखै सो मानवा, मास भख सो शान । 
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जीव बधे सो काल है, सदा नरक परवान ॥ 
मांस मछरिया खात हैं, सुरा पान से हेत। 
ते नर नरके जात हैं, याते मानव चेत ॥ 
मनुस्मृति में लिखा हे- ( १ ) जीव वध की आज्ञा देने 
वाला, (२) बध करने वाला, (३) मांस बेचने वाला, 
( ४ ) मांस खरीदने वाला, (५ ) मांस को काटने, बनाने 
तथा धोने वाला, ( ६ ) रसोई में पकाने वाला, ( ७ ) मांस 
परोसने वाला, (८ ) मांस खाने वाला-ये आठ हिसा के 
पाप को भोगगे । 
अतएव चाहे शास्र विधि से हो, चाहे लोक विधि से 
हो या चाहे किसी भी प्रकार जान-बूझ कर भरसक हिंसा 
करना और मांस खाना महान पातक हे । जिस शासन, यज्ञ 
और धम में हिसा-मांसाहार माननीय हों, वह शाख अझास, 
दै, वह यज्ञ अयज्ञ है और वह धम अधर्म है। अतः हिंसा- 
मांसाहार स सञ्जन दूर रहं | ऐसा नम्र निवेदन है । 
प्रन—मांसाहारी कहते हैं, गाय-भेंस आदि का दूध 
खाना भी मांसाहार है | क्‍योंकि वह रक्त-मांस का ही रूपा- 
न्तर है । जो गाय-मेंप अधिक रक्त-मांस से सम्पन्न हृष्ट-पुष्ट 
होती हैं, वे अधिक दृध देती हैं | अत; दूधाहारी भी मांसा- | 
हारी ही माने जायँगे ? ल्‌ 
उत्तर-- दूध खाना मांसाहार नहीं है । दूध रक्त-मांस से नहीं 
बनता । यदि दूध को रक्त-माँस का ही रुपान्तर माना जाय, | 
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तो भी दूध को माँस नहीं मानाजा सकता । क्योंकि रूपा- 
न्तर हो जाने पर प्राय; कारण का दोष काय में नहीं रहता । 
जैसे अन्न फल, मूल, साग आदि मल-मूत्र और खाद युक्त 
खेता में होते हँ । परन्तु मल-मृत्र और खाद क उन भी 
विकार अन्न, फल, सूल, साग आदि मे नहीं आते। शहरा क 
निकट खेतों में मल-मूत्र अधिक-से-अधिक विखेर कर उसी 
पर साग-फल इत्यादि बोते हैं। परन्तु साग-फर आदि में 
प्रल-मूत्रों का कोई दोप नहीं रहता । अब इस 1९ कोई कहे कि 
जो अन्न-फल साग-मलादि खाता है, वह मल-पूत्र खाता ह्‌, 
तो कहने वाला पागल ही माना जायगा । ऐसा कहने वाले से 
यादि कोई कहे कि जब अन्न-साग फल प्रलादि और मल-मूत्र 
दोनों बराबर हैं, तत्र तुम अन सागादि छोड़कर केवल मल? 
मत्र ही खाया करो, तो क्या बह स्वीकार करेगा ? ओर यदि 
सा दुरुपयोग करेगा, ता उस लोग अच्छा मानेंगे ! कदाफि 
नहीं | अतएब दूघ कभी भी मास नहीं मान जा सकता हैं । 
मुख्य बात तो यह है कि दूध रक्त मांस का रूपान्तर है 
ही नहीं | यदि रक्त-मांस से दूध बनता होवे, तो हर गाय 
भैंस, बेल भेंसा के शरीर में रक्त-मॉस ह) फिर सब के शरीरा म 
दच क्‍यों नहीं उत्पन्न होता है ! दसरी बात यह है र्फि 
बच्चों का कर्म होता है, इसलिये बच्चा पैदा होने पर मादा के 
दृध उत्पन्न होता है । जो घास-चारा आदि खाद्य पदाथ 
गाय-मैंस आदि खाती हैं, उसी का रुपान्तर दन होता हें । 
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जिसके विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि खरी, नमक, अन्न, 
कपास का बिनोला, पीपल का पत्ता, महुआ इत्यादि अधिक 
दघ उत्पादक खाद्य पदाथ यदि सार्यकाल को गाय-भस को 
खिला दिया जाय, तो प्रातः काल ही वह अधिक दूध देगी । 
अब विचारना यह हे कि खाद्य पदार्थ से रक्त-मास और रक्त- 
मांस से यदि दूध बनता, तो सायकाल के खिलाये हुए खाद्य 
पदार्थों का परिणाम-अधिक दूध प्रातःकाल ही न सिलता, 
क्योंकि खाद्य पदाथा से रक्त-मांस वनने में इससे अधिक 
बिलम्ब लगता हे । इसलिये दूध रक्त-मांस का रूपान्तर नहा 
किन्तु खाद्य पदार्थो का ही रूपान्तर ह । 

प्रन्‍न--फिर श्रीकवीरसाहेब ने बीजक में इसके विपरीत 
क्यों कहा हे ? 

उत्तर--वहाँ पाखण्ड खण्डन के ध्येय से वेसा कहें हैं 
दूध का निषेध उन्होंने नहीं किया हे । 

प्रशन--दूध दुहने से गाय-भेंस आदि मादा को कष्ट होता 
है, क्योंकि उसके अधिक खाद्य-अंशों का रक्त न बन कर 
दूध बन जाता है, अतः वे निबल रहती हैं | दूसरी बात-- 
जब दूध बच्चों का कर्म हे, तब उस दूध को दुह कर मनुष्यों 
को लेना यह भी पाप है। क्योंकि दूसरे का कमे-फल लेना 
पाप ही है | इन दो कारणों से गाय-भेंस इत्यादि से दूध लेन! | 
और खाना हिंसा ही मानी जायगी ? म 
 उत्तर--न्याय पूर्वक गाय मेंस से दूध लेता और खाना 











पोइसी ) २--अहिंसा शुद्धाहार १७३ 


हिंसा नहीं है | गाय-भेंस आदि के अधिक खाद्य-अंशों का 
रक्त न बन कर जो दुध बनता है, वह बियायी (जनी) गाय" 
पेस आदि का स्वाभाविक ही हे, उसको कोई रोक नहीं 
सकता । यह भी बात नहीं दे कि सब खाद्य-अंशों का दूध हो 
बन जाता है | कुछ अंश का दूध वनता है और कुछ का रक्त 
बनता है | दुध देने वाली सब गाय-मेंस निर्वल ही रती हो, 
यह भी बात नहीं है । दूध न देने वाली भी निषेल रहती है 
और दूध देने वाली भी मोटी वाजी रहती हं । गाय-मेंस 
का दूध दुहने से उनको कष्ट नहीं होता | बल्कि यदि दूष 
न हुद्दा जाय, तभी उसे कष्ट होगा और स्थनसे सर्वथा दूध 
न निकलने से बल्कि दूध रुक कर मादा के शरीर में रोग 
उत्पन्न कर देगा | अतः गाय-भेंसादि को पेट भर खिला-विला- 
कर और उचित सेवाकरके उनका दूध दुहेनी उन्हें कष्ट देना 
नहीं है | दसरी बात-दूध बच्चों का कर्म-फल हे, यह तो 
ब्ररकुर सत्य है, परन्तु गाय-मेसादि की रक्षा तथा सेवा-सुश्रूषा 
करने वाले मनुष्य का भी तो कर्म-फछ उस्ती में सम्मिलित है | 
इसलिये जो गाय-भेंस का दूध मनुष्य लेता है, बह अपने पुरु- 
पार्थ का ही फल लेता है। हाँ ! इसमें यह तो अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये कि गाय-मैंस आदि जिस मादा से दूध लिया 
जाय, उनके बछड़ों को पेट भर दूध पी लेने देवे, फिर उससे 
जो बाकी बचे, उसी को मनुष्य दुह के लेवे । और जब 


बछड़ा कुछ बड़ा हो जाय, अथात्‌ अन्न-चारा खाने लगे । तब 
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दृध से कुछ अन्न-चारा आदि से भर कर तब मादा का दूध 
छिया जाय | सारांश यह कि बछडे को तनिक झो कष्ट न 
देते इए, उसका पूरा पेट भरकर बाकी दूध छिया जाय । और 
जो बछड़े का पेट काट कर--उसे भूखा रखकर आवक दूध के 

लोभ से दूध लेगा, वह अवश्य हिसक्की माना जायगा । 
अतएव गाय-भेंसादि मादा का पूरा पेट भर कर उसका 
उचित सुरक्षा करके और बछड़े का पूरा पेट भर कर गाय-भस 
दि से दूध लेना कोई हिंसा नहीं है। बारिक सवथा न्याय 

युक्त है । 

प्रशन--अन्न, दूध, महुआ तथा गुण आदि उत्तम वस्तुवा 

का रूपान्तर होने से शराब उत्तम पेय क्‍यों नहां ह ९ 
उत्तर--महान नशाकारी मनुष्य को पशु ओर पिशाच 
बना देने वाला शराब उत्तम पेय कदापि नहीं हो सकता | 
उत्तम पदार्थो' का रूपान्तर उत्तम ही नहीं हुआ करता। जस 
साग-पूडी, दाल-भात तथा हलुत्रापेड़ा इत्यादि उत्तम पदार्थो 
को खा लेने पर उसका रूपान्तर मल-मूत्र हो जाता है। 
यह कोई नियम नहीं है कि उत्तम पदार्थों का उत्तम हौ 
रुपान्तर होता है। कहीं उत्तम पदार्था-कारणाँ का उत्तम 
ही रूपान्तर होता है । कहीं उत्तम कारणों का मध्यम और 
मध्यम कारणों का उत्तम रूपान्तर-कार्य हो जाता है | कही | 


ऽश कारण का मध्यम ही रूपान्तर होता है । उत्तम कारण |” 
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हो और उसका उत्तम रूपान्तर हो, यह तो ठीक ही है। 
कहीं-कहीं कारण और उसका रूपान्तर कार्य-पदाथ दोनों की 
उत्तमता देखी जाती है। और अधिकांश रूप में कारण का 
गुण-दोष न विचार कर केबल रूपान्तरित कार्य-पदार्थ जो सा- 
मने है । उसी की शुद्धि देखनी पढ़ती है, न तो कारणको 
उत्तमता देख कर उसके हर रूपान्तरित काय-पदार्थो का ग्रहण 
ही किया जा सकता है। और न तो कारण को मध्यमता 
देखकर उसके हर रूपान्तरित काय-पदार्थो' को त्यागा ही जा 
सकता है । यदि वर्तमान में मादकता रहित शुद्ध पवित्र एवं 
साच्विक परीक्षा में ठहरे, तो उस पदाथ को ग्रहण करना 
न्याय से उचित प्रतीत होता है। और जो हिंसा, मांस तथा 
नशा युक्त है, वह पदार्थ कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। 

प्रइन---अण्डा-मांस में विटामिन ( जीवनसत्व ) अधिक 
रहता है । अतः उसे स्त्रास्थ्य के लक्ष्य से खाना चाहिये ! 

उत्तर--इस बात का खण्डन युक्ति-पप्रभाण से प्रथम ही 
हो गया है। मांस रोग मय है, उससे अच्छा जीवनसल् साग- 
फल तथा दूध-अन्न में है। माँस-अण्डा खाने वाले बहुत से 
निर्बंल-रोगी देखे जाते हैं और साकाहारी बहुत से शक्तिशाली 
एवं स्त्रस्थ देखे जाते हैं । अतः मांसाहार सब भाँति से निषेध 
करने योग्य है | | 


प्रशन--ज्रीर के अस्वस्थ हो जाने पर डाक्टर-वैद्य यदि. 


यह बतलाब कि शराब, मांश, मछली तथा अण्डा खाबो, तो 
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रोग अच्छा हो जायगा । तो सयंकर रोग से छूटने के लिये 
अपने जीवन-रक्षा निमित्त याद शराब मांस, मेछलो तथा 
अण्डा खा लेवे, तो कया दोप है ९ 


उत्तर--महान दोप है। भला, सवं रोगों का घर जो 
सांस हे, उसके खाने से रोग अच्छा क्‍या होगा १ रह गया 
उसके खाने से यदि कुछ दिन के लिये रोग अच्छा ही हो 
जाय, तो यह बात नहीं हे कि फिर जीवन भर रोग नहीं 
आयेगा या मरण नहीं होगा। पूव जन्म क्त पाप-क्रमों का 
भोग सब को भोगना पड़ेगा। चाहे कितना भी मांस शराब 
अण्डा इत्यादि खाये, परन्तु एक दिन मरना अवश्य पड्गा । 
क्या मांसाहारी जीबन भर स्वस्थ ही रहते हैं ? कया उनको 
काया अविनाशी हो जाती है. शरीर को भी त्याग कर धर्म 
की रक्षा करनी चाहिये। धर्म-रक्षा और धम-पालन के लिये 
शरीर है, शरीर के लिये धम नहीं है | 
प्रशन--पथ्त्री के उत्तरीय भाग में अथात्‌ उत्तरीय ध्रुव क्षेत्र 
में इण्डा नामक प्रदेश पड़ते हैं | सुना जाता है, वहाँ छ; 
महीने का दिन और छः महीने की रात होती है, वहाँ उण्ढक 
अधिक होती है, नौ महीने केवल बर्फ-ही-त्रफ से वहाँ को 
पृथ्वी अधिकांश ढकी हुई रहती है। अतः वहाँ अन्न तथा | 
फल-मूलादि बिल्कुल नहीं होत । वहाँ उन बफों' में बड़ी-बड़ी . $ 
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लोग खाते हैं | मछली-प्रांस के अतिरिक्त उन लोगों के जीवन- 
निर्वाह का कोई अन्य आधार नहीं हे | अतः वहाँ के लोग 
हिसा-मांसाहार से केसे बच सकते हैं ९ 

उत्तर--आप प्रश्‍नक्कती तो सव प्रकार सुविधा जनक, 
पवित्र, धार्मिक सारत-थूमि के निवासी हैं। यहाँ तो अन्न, 
जल, फल, सूर, दूध, घृत, मेवा तथा मिशन्नादि पर्याप्त 
( अधिक ) मात्रा में प्राप्त है । फिर आव ओर हम सब को 
हिसा-मांसाहार का सर्वथा त्योग करना चाहिये । यद्यापि यह 
धर्मोपदेश संसार के अखिल मानव सपाजके लिये है। तथापि 
देश, परिस्थिति और वातावरण की कठिनाइयों से घिरे (बॅधे) ' 
हुए देशों के लिये यहाँसे कोई विधान नहीं बनाया जा सकता | 
हाँ ! पवित्र भूमि हम भारत वासियों के लिये सव प्रकार को 
सुविधा है, परमार्थ का ज्ञान हे । अतः हमें निराभिष-साका- 
हारी और पूणं अहिसक्को होना चांहिये। उण्डा आदि जिस 
देश में विवश होकर मांस खाना पंड, समझना चाहिये कि 
उस देश के मनुष्य पूर्व जन्म के बड़े पापी थे जो ऐसे नारक्को 
देश में जन्म लिये। वहाँ के रहन-सहन ही सव घृणित हैं । 
वहाँ जल का अमाव होने से छुना, जाता हैं इण्डा के लोगों 
को जीवन भर स्नान करने का अबसर नहीं प्राप्त होता | वहाँ 
रोग चमडा पहनते हैं । वहाँ बच्चा पेद होने पर मातायं बच्चों 
के अंगों को अपनी जिह्वा से चाटःचाट कर साफ करती की 
तो क्या यहाँ की मातायें भी ऐसे करने लग जायें १ या यहां 





“बॉ + he । 


१७८ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( सदाचरण- 


के लोग भौ जीवन भर स्नान न कर ? या अन्न, फल, घूलादि 
न खाय ? या कपड़ा त्याग कर चमड़ा पहन ? फिर वहाँ के 
अन्य रहन-सहन, आचरण-आहार की समता न लेकर केवल 
हिसा-मांसाहार ही का अंग लेना कहाँ तक उचित हैं ? अर्थात 
सत्रथा अनुचित है । अतएब वहाँ ( ण्डा ) की परिस्थिति 
को वहाँ हो रहने देना चाहिये और यहाँ सब प्रकार सुविधा 
जनक पवित्र भारत-भूमि में रहकर पूण अहिसक्की और शुद्ध 
साक़ाहारी होना चाहिये । 
असर आ जाय ता प्राण त्याग देना चाहिये, परन्तु 
मद्य-मांस का आहार ओर हिसा नहीं करने चाहिये । क्यों कि 
धम के अविचल बने रहने में शरीर की सफलता है धर्म चले 
जान पर जड़ शरीर रह कर कया करेगा ? और फिर भी शरीर 
' ती एक दिन नष्ट होगा ही | 
प्रश्त--हिसा-मांसाहार से कोई बच ही नहीं सकता है 
क्याकि वनस्पति वृक्ष आदि काटना हिंसा तथा अन्न फल, 
साग, मूलादि खाना मांसाहार सिद्ध हो जायगा, क्योंकि 
वृक्ष जनस्पतियों में जीवों का निवास है । 
उत्तर -अन्-फल-मूलादि जहाँतक अंक्षरज वृक्ष वनस्प- 
तियाँ हैं, ये निजींव पदार्थ हैं | इन सबों में चेतन जीव नहीं | 
होते | चेतन जीव उन्हीं देहों में समझना चाहिये, जहाँ अन्तर- | 
बाह्य ज्ञान हो, इच्छा युक्त क्रिया हो, हानि लाभ समझ कर | 
_त्याग-प्रहण एवं चहछुत्ता-फिरना हो, अनुकूल-प्रतिकूल परि- | 
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स्थिति में सुख-दुःख मानना हो, कम-इन्द्रियाँ हाँ, ज्ञान 
इन्द्रियाँ हों, अन-वासना हों, जागृत-स्वप्न-सुझुसति, ये तीन 
अवस्थाय हों, भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह 
ये छ! पशुकर्म हों, निर्वाह के लिये क्रिया हो और अलुकूल- 
प्रतिकूल में राम-द्रेप हो । परन्तु उपरोक्त बातें मनुष्य; पशु, 
अण्डज एवं उष्मज, इन चार खानि के देहाँमें हो बर्तते हैं | 
ुक्ष-वनस्पति आदि अंकुरज पदार्थों में नहीं । 
वक्ष-बनस्पति अंकुरज में आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 
मुख, गुदा, हाथ, पेर आदि कोई मी इन्द्रिय न होने से, 
रे बाह्य-ज्ञान और क्रिया नहीं कर सकते, वाह्य ज्ञान-क्रिया 
नहीं होने से कोई वासना-संस्कार वृक्षो मं नहीं ठिकते, 
इसलिये वृक्षों म अन्तर ज्ञान या मन की सिद्धि नहीं होती । 
इस प्रकार इन्द्रिय-मन रहित ब्रश्षो' मं जीवों का निवास सानन! 
क्केचल भ्रम हे | इन्द्रिय-मन से रहित होने के कारण ही अंकुरज 
में जागृत-स्वप्तादि तीनों अवस्थायें नहीं सिद्ध होती हैं । 
क्षों में मुख कहाँ मानेंगे १ यदि जई में मानिये, तो जब 
कलम बाँधकर तथा काटकर एथक डगाली लगा दी जाती है । 
तब वहीं से वृक्षों का पोषण होता रहता है। यादि जड़ ही 
को युल माना जाय, तो जड से कलम बँधौ डगाली तो 
पृथक हो गयी, फिर सुख एथक्‌ हो जाने से वह कलम बधी 
डगाली किस मुख से खाद्य खाती हे ? इसलिये उसमें मुख 
आदि नहीं हैं वृक्ष जड .से और ऊपर इगाली-पत्ते आदि 


न ज हि ॥ ड कक F + छु, 
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से तत्रा के परमाणु आकषण करते रहते हैं | उनके प्रुख्य को 
सुख नहीं होता । 

मनुष्य, पशु आदि किसी देहधारी के अंग को काट 
डालिये, तो वे प्रथकू-पृथक सब कटे हुए अंग जीवित-सुर- 
क्षत नहीं रह सकते और वे अंग बढ़कर न पूरे आकार-ग्रकार 
युक्त ही हो सकते हैं | परन्तु वृक्षों से तो डालियों को झाट- 
काट कर कितने ही स्थलांपर पृथ्वी में रोप कर सुरक्षित बृक्षा- 
` कार कियेजा सकते हैं । यदि ब्रक्षं में जीव हैं, तो एक वृक्ष में 
रहा हुआ एक जीव किन-किन डालियों में चला गया ? 

वृक्षों में भय आदि के कोई लक्षण नहीं दिखते । यदि वृक्त 
पृथ्वी में गड़े होने से भाग नहीं सकते, तो किसी के काटने 
पर कम-पे-क्रम थरोना या शरीर हिलाना चाहिये । परन्तु 
उसमें जीव न होने से ये सब कोई क्रिया नहीं होती । 

ककड "पत्थर के बढ़ने वत्‌ बीजी असर से और तच्ों में 
स्नेह, रसायन आदि शक्ति से वृक्षखनस्पति भी बढ़ते रहते हैं । 
वायु-प्रकाशादि युक्त अधिक जलतत्त्व से वृक्ष हरे-भरे रहते हैं। 
इसलिये अन्न, फल, मूल आदि जहाँ तक अंकुरज ब्रक्ष-वनस्पति | | 
आदि हैं उनमें चेतन जीव नहीं होते , अतएव अंकुरज-पदाथो | 
का कोटना न तो हिंसा है और न उनको खाना मांसाहार | 
है | केल इतना ध्यान रखना चाहिये कि अंकुरज होते हुए न 
भी मादक न हो और शुद्ध अमनिया करके और धो-पोछ कर | 
खाया जाय। | ब जब 
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प्रशन--बड़े-बड़े ऋषि-प्ुनियों ने और आज-कल के 
विज्ञानी जगदीश चन्द्रवसु ने वृक्षों में जीव माना है, फिर 
कैसे न माना जाय १ 
उत्तर--निणय में बड़े-छोटे का प्रश्‍न नहीं है। आज के 
विज्ञानी हों या पूर्व के कोई हों । वृक्षों में जीवां की मान्यता 
चाहे जिप्तकी हो, कपोल कल्पित है | सो ऊपर संक्षिप्त निणंय 
से समझना चाहिये? । 0. 
` ग्रश्न--अहिसात्रत पालन करने के विषय में और भी 
समझाने की रूपा की जिये ९ 
 उच्र--ऊपर जो समझाया गया है, उस पर ध्यान देना 
चाहिये और आगे भी सुनिये--सप, बिच्छू, जू, चीलर, 
खटमल ( ढेकना ) तथा चींटी आदि को भी जान-बूझकर 
भरसक नहीं मारना चाहिये । सपं-बिच्छू को लोग काल समझ 
कर मार देते हैं; यह बड़ी भूल है । जो दूसरे को मारे वही 
काल है । फिर सर्प-बिच्छ को मारने वाले क्या काल नहीं 
हुए ? बल्कि सर्प-बिच्छू के काटे-छेदे हुए मनुष्य बहुत से बच 
जाते हैं - नहीं मरते । परन्तु मनुष्य के मारे हुए सर्प-बिच्छ 


१ टि०--इसका विस्तार समझने के लिये सटीक दुखशमन चालीसा 
की १६ वीं चोपाई की व्याख्या देखनी चाहिये तथा अधिक विस्तार 
देखना हो तो भवयानसटीक का सातवा प्रकरण “जड़-चेतन निर्णय” 


देखना चाहिये । 
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तो बेचारे तुरन्त ही मर जाते हैं । फिर हिंसी भब्नुष्प तो 
काला से महाकाल हो गया । अतएव मनुष्य को छाल नहीं 
बनना चाहिये । यह भी नहीं सोचना चाहिये कि “सप-बिच्छू 
को यदि देखकर भी नहीं मार दंगे, तो समय से हमें या 
हमारे कुट्स्बियों को काट खायंगे। घर, ग्राम तथा पृथ्वी 
प्र बहुत सप-बिच्छू छिपे रूप से रहते हैं फिर वे सबको 
क्यों नहीं काट खाते ? जब तक जिनके बुरे प्रारड्ध ( कम ) 
के भोग नहीं उदय होते हैं, तब तक कोई भी सर्प-बिच्छ नहीं 
काट-छेद सकते । कितनी वार कई मनुष्यों के उपर से होकर, 
पाँव के नीचे दबकर सर्प-बिच्छू चले जाते हैं, परन्तु नहीं 
काटते-छेदते | कितना भी खोज-खोज कर सर्प-बिच्छ को मार 
. डालो; परन्तु अपने बुरे कर्मों के भोग जब उदय होंगे, तब 
कह से आकर सप-बिच्छू काट खायगे। मान लीजिये सप- 
विच्छ न काट-छेद्‌; परन्तु जब बुरे कम का भोग उदय होगा-- 
क्षण ही में लकवा ( फालिज ) मार देगा, जीवन मिट्टी हो 
जायगा | कुष्ट रोग पकड़ लेगा या और भी भयंकर व्याधियाँ 
एकाएक अचानक आ जायगी जिससे मनुष्य तुरन्त बिल्कुल 
विवश हो जायगा | अधिक प्रारब्ध प्रकोप होने से दवाई- 
पानी एक भी न लगेगा। और असह वेदना सहकर प्राण । 


त्यागना होगां | जो कमे भोग है, भोगना अवश्य पड़ेगा । | 


iN 2 


फिर इस न्याय से हिसादि कर्मा से पाप की गठरी बाँध कर | 
*s ~» ~ ee 
Wasi आज और आगे जन्मों में दुःखों का पात्र जीव बन जाता है। | 
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जो पहले जन्म में अच्छा-बुरा किया गया, वह आज भोगा 
जाता है और जो इस जन्म में अच्छा-बुरा किया जायगा, उसे 
कुछ अब और अधिक आगे जन्मों में भोगना पड़ेगा । कर्मा 
का रहस्य अत्यन्त गूढ़ है। इसे निर्विषयी, सक्ष्मदर्शी विवेकी 
ही भलीमाँति समझते हैं। जब तक नर-जन्म में ज्ञान उदय 
नहीं होता, तब तक कर्म राशि का अन्त नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त--- 

खटमछ, जूँ चीर तथा चाटी आदि को भी शक्ति चले 
तक हिंसा से बचाना चाहिये । पहले तो खूब सफाई रखनी 
चाहिये, जिससे खटमल-जू आदिक न पर । और यदि हो 
जावे, तो युक्ति पूर्वक उन्हें निकाल कर अलग करे । खटमल 
पड़ने पर चारपाई ( खटिया ) को ग्राम के बाहर थोड़ा धूप 
दिखला कर पेड़ के नीचे छाया में ले जाकर उसको ढीला 
करके या अधिक होने पर मचत्रा-सिरईै उखाड़ कर झाड देना 
चाहिये । खटिया पर गर्म जल डालना या धूप में उसे पटक 
कर खटसल मारना तथा गडे में चारपाई डालना--स्याग 
देना चाहिये । इसमें हिंसा होती हे । यह बचाया जा सकता 


है, शक्ति के बाहर नहीं हे । 


कपड़ा स्वच्छ रखना चाहिये, जिससे कपई में गन्दगी न 


हो, चीलर न पढे । यदि कदाचित्‌ चौलर पढ़ जा, तो उन्हें 
| 


« 
[5 





॥ र नर ०. । 
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निकाल कर जीते जी अलग फेक देवे' । स्रियो के शिर में 
बड़-बड़े बाल होते हैं, स्वच्छता न रखने से जूबें पड़ जाते हैं | 
उन्हं चाहिये प्रथम, जल-मिट्टी एवं साबुन से धोकर स्वच्छ 
रख । पुन; कदाचित्‌ जूवें पड़ जाने पर उन्हें हाथ से निकाल 
कर जीत जी कहीं रख देवे'.। ख्ियों का धर्म है बाथे' हाथ से 
झाड़ लेकर छोटी-छोटी चींटी या जीव जन्तुओं को धीरे-धीरे 
हटाते हुए चौका लीप । चूरहा झाड़ कर अग्नि जलावे' | लकड़ी 
कण्डा ( छेना ) झाड़ कर जलाने के काम में लेवे | चावल 
दाल विचार कर जल छानकर भोजन बनावे | कोई काम के 
लिये जल गम करना द्वो तो छान ले' । हर मनुष्य का कर्तव्य 
है मार्ग देखकर चले, यथाशक्ति बचाकर कोई काम करे । 
जिससे जान-बूझकर 'भरसक हिंसा न होने पावे | आजकल 
लोग भाति-भाँति की विषैड़ी दवाइयों को छिड़क कर निरपराध 
मच्छड़ मक्खियां.चूहा ओर छिपकली आदि को मारते हैं । 
परन्तु न तो मच्छड़ ओर मखी आदि की संपा कम होती 
है और न तो रोगी ही कम होते हैं, मक्ब्लीमारों का सारा 


१- यहाँ लोग प्रश्न करते हैं कि यदि जूवाँ खटमल आदि को निकाल 
कर अलग कर दिया गया, तो भी तो हिंसा हुई ? इसका उत्तर यह है 
कि मार डालने की अपेक्षा जीते जी अलग कर देना तो अच्छा ही है । 
फिर भी उनका आहार मैला-कचड़ा है, वे कहीं भी प्रारब्धानुसार खाते- 
जीते रहेंगे । शक्ति चले तक हिंसा बचाना चाहिये । शक्ति के बाहर क्या 

क्या जायगा ? 
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प्रयत्न केवल पाप की गठरी बोधने के लिये ही होता है | जो 
लोग हिसा करने का कानून बनाते हैं, वे पाप के भागी होते हैं | 

रोग दो प्रकार के होते हैं-- एक पूव जन्मों के पापों से 
दूसरा अब के असंयम से | इन दोनों का प्राय! पहले स्पष्ट 
निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन रोग पूर्व का पापकृत 
है और कौन रोग आज के असंयम से है। उचित औपषध- 
संयम से जो रोग नाश हो जाय, उसे आज के असंयम से 
जानना चाहिये। और जो रोग औषध-संयम से थोड़ा ही 
शान्त होते दीखे या बल्कि ओषध-संयम करते इए रोग बढ़ता 
ही दीखे, तो उसको पूव फे पाप कृत समझना चाहिये । 
इसलिये जो रोग असंयस से हो गया होगा; वह सत्विकी 
अहिसक्की औषध और संयम से निवृत्त हो जायगा | और जो 
रोग पूर्व जन्मों का पाप कृत होगा, वह बिना भोगे मिंट नहीं 
सकता । फिर ऐसी अवस्था में रोग निव्वत्ति के लिये हिसा- 
मांसाहार करना बिल्कुल भूल है । बल्कि पाप की गठरी बाँध 
कर आगे जन्मों में अधिक रोगी-दोपी एवं दुखी होने का 
बीज बोना हे । विचारवान्‌ अहिंसकी मनुष्यों को तो इतना 
इढ़ निश्चय रहता हे कि असह दुःख भले भोगना पड़े, प्राण 
भले चले जायं । परन्तु किसी भी हेतु से जान-बुझक्रर भरसक 
'किन्हीं छोटे-बड़े देहधारी जीवों की हिंसा नहीं करूँगा और 
मांस नहीं खाऊंगा । 

प्रन गृहस्थाश्रम में अहिसा-त्रत का पालन केसे करे ? 


: |. उ १ 
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उत्तर--गृहस्थ लोग गृहस्थी करना छोड़ देवे, तो बन 
नहीं सकता । जो जिनका उचित कतेव्य है, उसको उन्हे 
करना ही चाहिये । अब रहा उनके लिये बचाव का मागे यह 
हे कि अहिसाब्रत पालन करने का मन में पूण निश्चय रखे । 
दया भाव पूरा हृदय में बनाये रखे । जान-बूझकर जहाँ तक 
शक्ति चले, तहाँ तक कोई भी काम करते समय जीवों क्री हिंसा 
बचावे । जो अन्जान में या शक्ति न चलने पर हिँसा हो 
जाती है, उसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता । वास्तव में 
अपने मन में हिसा की भावना न होने से उसक्का पाप भी 
नहीं लगेगा । परन्तु जो जान-बुझकर शक्ति चले तक हिसा 
नहीं बचायेगा या आलस्य-प्रमाद-असावधानी से हिंसा को 
परवाह नहीं करेगा तथा जीवों की हिंसा होते देखकर अनु- 
मोदन ( प्रसन्नता प्रकट ) करेगा; उसको हिसा का पाप 
अवश्य लगेगा | अतएव मन में पूण दया धारण कर शक्ति चलें 
तक जीव-हिसा बचानी चाहिये । यां तो गृहस्थाश्रम एक _ 
खटपट ओर कालिमा का घर हे । अतः गृहस्थों के लिये इसी- _ 
लिये महापुरुषों ने विधान बनाया है क्रि वे ( गृहस्थ) लॉग | 
खेती-नोकरी:व्यापार द्वारा कमाये हुए धन का दसवो भाग _ 
धम में लगावे । बतमान समय में ऐसे लोग बहुत हो कम , 
होंगे कि अपनी कमाई का दसवाँ भाग धर्म में खर्च करते _ 
हों । धम-हीन होने से ही आज-कल मनुष्य अधिक दुखी हँ । 
यद्यपि वतमान में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने और आश्रय _ 


| 
। 
| 
| 
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नों के झुख्य निर्वाह के लिये रख कर बाकी सब-के-सब कमाई 
फूल धष में लगा देते है । परन्तु ऐसे बहुत कम हैं। अतः 
या पूवक शक्ति भर छोटे-बड़े सभी जीवां के प्रति अहिसा त्रत 
पालन करना चाहिये और अन्तःकरण की शुद्धि के लिये धर्म 
परोपकार करना चाहिये | 
बैठ, गाय, भेस तथा अन्य जानवरों को उतना ही रखना 
चाहिये, जिनकी भलीभाँति सेवा कर लेवे | यदि बहुत मे 
गाय, भैंस, बेल, घोड़ा आदि रखकर उनकी उचित सेवा-रक्षा 
नहीं कर पाते, तो पाप पड़ता है। भक्त-सञ्जनों को भेड- 
बकरियाँ नहीं रखना चाहिये, क्योंकि उन्हें पालकर अन्त में 
चिकवा ( वधिक ) के हाथ में लोग बंचते हैं। या जो पाले 
तो किसी के हाथ बचे नहीं । भेइ-त्रकरियाँ बुढ़ा कर अपने 
मृत्यु से जब तक न मर जायँ, तब तक उनकी पूर्ण सेवा करे | 
ऐसे गाय, बेल, भेंस आदि की भी उनकी मृत्यु तक भलीभाँति 
सेवा करनी चाहिये | बुडढे होने पर न निरादर करना चाहिये 
और कसाई के हाथ में सज्जन बेचेंगे ही केसे ? इसलिये उसके 
बिषय में समाधान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 
गर्मी में ताप से, वर्षात में पानी ओर मच्छड से तथा शीतकाल 
में ठण्टक से अपने पशुव्रों की भलीभाँति रक्षा करनी चाहिये 
और पेट भर चारा खिलाना चाहिये। गाड़ी, हल तथा कोल्हू 
आदि में जोखड़ कर इतना अधिक बोझा नहीं लादना चाहिये 


या इतना अधिक काम नहीं लेना चाहिये जिससे पशुओं को ® 


क ही फ क” 2 
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अधिक कष्ट हो । उचित मात्रा में पशुओं से काम लेना चाहिये 
पेना ( छड़ी ) में लोह की अरई ( काँटी ) लगवा कर हल 
( नागर ) ज्ञोतते या गाड़ी हॉकते समय बेल-भेसा आदि के 
अंगों में नहीं धँसाना चाहिये ओर न डण्डे से ही अधिक 
मारना चाहिय । जो खेत जोतते समय या गाडी, कोल्हू 
आदि हाँकते समय बैल-भेंसों को अधिक मारते या कोंचते हैं, 
वे पाप के भागी होंगे । अतः इसारे से बेलों को हाँकना 
चाहिये । 

तित्तिर नहीं जिलाना चाहिये, क्‍योंकि यह महान 
हिसकी होता है। तोता-मैना भी नहीं जिलाना चाहिये, 
क्योंकि पिजड़ रूप कारावास में अनावश्यक निरपराध प्राणी 
को बन्द करने से मनुष्य पाप का भागी होता है । शचींटा, 
दीमक आदि के घर में निकलने से उनके ऊपर गर्म राख नहीं 
छोड़ना चाहिये | यह महान पातक है । 

खेत कमाने, घर बनाने, बाग लगाने, भोजन बनान 
चोका या झाड़ू लगाने तथा मार्ग चलने आदि निब्रोहिक या 
पारमार्थिक कार्यो के स्थानों पर यथाशक्ति जीवहिसा बचा 
कर कायं करना चाहिये और मनःकल्पित कायों' में जैसे 
तित्तिर जिलाना, तोता-मेना जिलाना, बुलबुल पकड़ना आदि 
सवथा त्याग देना चाहिये । फसल काटने या फल तोड़ने के 
समय कुछ अन्न-फल आदि छोटे-छोटे जीव-जन्तुवां के खान क | | 
लिये छोड़ देना चाहिये | अपनी कमाई से दीन-दुखियों को | 
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सहायता-रक्षा करते रहना चाहिये । और दथा-धर्म धारण 
करके संदेब परोपकार और सन्त-सेत्रादि करते रहना चाहिये | 
इस गकार सज्जन अहिंसा त्रत पालन कर अपना सुधार कर 
सकते हैं । 
दोहा-हिसा चोरी सुखबिरी, कूठ बिरानी नारि। 
जो चाहे कल्याण को, इतनी बात निकारि || 
हिसा-मांसाहार-निषेध--कहरा 
त्यागो हिंसा मांस भाई दुख दायी करनी ॥ टेक । 
हस्ती से कीड़े तक जितने जीव जन्तु दिखलाई । 
शक्ति चले तक तिन्है बचावो देव न दुःख कढाई || 
तब॒हों तुमह सुख पाई ॥ दुख दाई० ॥ १ ॥ 
रज बौरज से मांस बना है मल मूत्रहि लपटाई | 
अति दुगन्ध अपावन देखो दूर से रहा बसाई ॥ 
भलो भालुष केसे खाई ॥ दुख दाई० || २ ।॥ 
सिंह स्यार भेइहा बिलार बकुला कूकर जो भाई | 
मांस अहार इन पशु पक्षी का तामस कूर कसाई ॥ 
चीस्हौ गीधौ कै खवाई ॥ दुख दाई ॥ ३ || 
जीव बधन जो आज्ञा देवे दूजे बधे जो लाई | 
तीजे जो खरीद घर लावे चौथे बेचे भाई॥ 
पॅचयें काटि बनावे धोवे छठये जौन पकाई | 
सतयं मांस जो पारुष करई अठये जौन चबाई ॥ 
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हिसा का फल इन आउों को छागे पाप अघाई 
धर्म शास्त्र में ऋषि मुनि आदिक ऐसी कहा बुझाई || 
ताते आठों ये कसाई ॥ दुख दाई० ॥ ४ ॥ 
जीव बचे औ मांस भै जो तामस पन बढि जाई । 
दया विचार शील सत श्रद्धा माचुष गुण नशिजाई ॥ 
मानव दानव हो दिखाई ॥ दुख दाई० ॥ ५ ॥ 
मांस अहार में रोग अधिक है वैद्य डाक्टर गाई 
जाहि पश्‌ के मांस खाय ता पशु कै रोग उगाई ॥ 
लोको परलोको नशाई ॥ दुख दाई० ॥ ६ ॥ 
अन्न दूध फल साग मूल मानुष का भोजन गाइ । 
तजो मांस अण्डा मछली हिंसा पिज्ञाच पन भाई ॥ 
सुन्दर तन धर नाहि लजाई । दुख दाई० ॥ ७॥ 
घर में मुदी मंरे जो कोई ता दिन अन्न न खाई । 
बाहर से यक पुरदा लावे' ताको खायें पकाई ॥ 
देखो दुनिया के बौराई ॥ दुख दाई० ॥ ८ ॥ 
जीव के बदला जीव चढ़ावें अपने लरिकन ताई । 
यही पाप से अन्य जन्म में लरिके जिये न भाई ॥ 
कूठे माने देवी दाई ॥ दुख दाई० ॥ ९ ॥ 
जीव बधे का बदला तुमका देवेक परी अघाई। 
बकरा पुरगा का तन पइहौ काटै तुम्हें कसाई ॥ 
यामें जानों झूठ न राई ॥ दुख दाई० ॥ १० ॥ ह 
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अपनी जान समान सभी को जानो घ्यारे भाई | 
दया मेहर अभिलाष धरो दिल याही सानबताई ।। 
नहि तो नर-पिशाच हो माई ॥ दुख दाई० ॥ १ १ || 
एक मनोविज्ञानिक ने लिखा है कि छोटा सस्तिष्क जो 
बड़े मस्तिष्क के नीचे अथात्‌ शिर के पीछे भाग में रहता है । 
शराब पीने या नशा के सेवन से वह छोटा मस्तिष्क टीक 
रीति से कार्य नहीँ कर पाता है। यही कारण है कि नशे में 
मनुष्य ठीक बोल तथा चल नही' पाता | 

स्नायु-मंडल पर शराब का प्रभाव | 
शराव और अन्य मादक-द्रव्यों का स्नाथु-मंडल पर बुरा 
अभाव पड़ता है। इस प्रकार के नशैल्ले पदाथ थोड़ी देर के 
लिये कोषां को बढ़ाकर इनमें चेतना उत्पन्न कर देते हैं, परन्तु 
अन्त में बे सजीव कोषों को मार डालते हैं । मादक-द्रव्यों के 

उपयोग से स्नायुओं के कार्य में वाधा होती है । 

( शरीर-विज्ञान ) 
तम्बाकू के दुष्परिणाम | 

प्रत्येक प्रकार की तम्बाकू में निकोटिन नामक एक उत्तेजक 
जहरीला पदार्थ रहता है | इसके उपयोग से भी स्नायु शिथिल 
हो जाते हैं । और इससे क्षय रोग, केन्सर आदि 
हो जाती हैं । इसीलिये बीड़ी सिगरेट या अन्य किसी रूप में 
तम्बाकू पीना हानि कारक होता है। 
( शरीर-विज्ञान) | 
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अत; शराब, गाँजा, भाँग, तम्बाकू, बीड़ी, सिशरेटादि 
व्यसनों का त्याग करना परम्‌ आवश्यक 
मांसाहार के समान ही मदिरा पोना सहान पाप जनक 
और बुद्धि नाशक है । अतः निम्न भजन को मनन कर मदिरा 
त्यागना चाहिये । 
मद्यपान-निपेध--कहरा 
त्यागो मदिरा कै पियाई मानो भाई बतिया ॥ टेक ॥| 
मदिरा पिये बुद्धि सब नाशे धन के होय सफाई। | 
आदत पड़े चैन नहिं आबै चिन्ता रही जलाई ॥ 
चोरी कइकै मदिरा लाई ॥ मानो भाई० ॥ १॥ 
पहिला प्याला के पीते ही तोता अस तुतराई | 
दुसरे प्याला के पीते खन घोड़ा अस हिहियाई॥ 
भूमें हाथी सो सुँसुवाई ॥ मानो भाई० ॥ २॥ 
चौथे प्याला के पीते ही गदहा अस होइ जाई | 
जहाँ तहाँ नाली कचड़ा में लौटे लाज बिहाइ ॥ 
कूदे एक-एक पर घाई ॥ मानो भाई० ॥ ३॥ 
निशिदिन करे कुसंग को सेवन सब दुगुंण उपजाई । 
चोरी जारी करै लबरई ताड़ी पीट इहाईै ॥ 


तन के लाज शर्म बिसराई ॥ मानो भाई ॥ ४ ॥ 


मदिरा पीना महा पाप हें वेद सन्त कह भाई । 
याते मंदिरा पीना त्यागो कह अभिलाष बुझाई || 
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यहि में तुम्हरो है भलाई ॥ मानो भाई० ॥ ५ ई 
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| गाजा, भाग, बीड़ी, सिगरेट, चस, चण्डू, तमाकू, दोहरा 

। तथा सुर्ती आदि नशीली बस्तु सब प्रकार हानिकर जानकर 
और नीचे का भजन मनन करके त्याग देना चाहिये [ 


असल-निषृध-कहरा 
दीजे अमल हटाई मेरे भाई अमली ॥ टेक ॥ 
गाँजा चरस बढ़ा दुख दाई खाँसी दमा बुलाई । 
तन का रक्त मस्म के डारे खर्चा बढ़े सबाई ॥ 
नश॒वा बुद्धी को नशाइई ॥ मेरे भाई० ॥ १ ॥ 
बीड़ी औ सिगरेट इसी गाँजा का लहरा भाई | 
बिद्या बुद्धि धर्म थन बल से होवे हाथ सफाई ॥ 
तेहि पर बाबू को सुहाई ॥ मेरे भाई० || २ ॥ 
कोई कच्ची सुती खावे भोरे भीख मँगाई। 
बीच सभामें करे थुक्राइ सुहवो लगे बसाई ॥ 
सूती झूठो देय बोलाई ॥ मेरे भाई० ॥ ३ ॥ 
देखी देखा घर कुटुम्ब के सब अमली होइ जाई | 
सद्गुण घटे दोप तन बाई चोरिउ रारि कराई ॥ 
त्यागो त्यागो दुख दाई ॥ मेरे भाई० || ४ ॥ 
भाँग पिथे से बुद्धि भ्रष्ट ह ज्ञान ध्यान नशि जाई | 
दोहरा पान अमल सब दुखदा चिन्ता खच बढाइ ॥ 
आदत बारम्बार सताई ॥ मेरे भाई० ॥ ५ ॥ 
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` याते सर्व अमल को त्यागो तन मन छुचि होइ जाई । 
व्यै हर्ज खची से छूटे चित परसन्न रहाई॥ 
सुख मय' जीवन अपन बिताई ॥ मेरे आई० ॥ ६ ॥ 
जो धन होय धर्म में खर्चों पर उपकार कमाई । 
अक्ति धरम कारि सुयश कमायो यह अभिलाप हिताई ॥ 
याते अमल बिहाई ॥ मेरे भाई असली ॥ ७॥ 


३--जीव वाद या चेतन बाद का सहत्व । 
सत्य वही जो जीत जमा हे, पारख दृष्टि बताय रहे । 
धारण वैसे करे निरन्तर, ओरो कोहि गहाय रहे ॥ 
सत्य वही हे, जो अविनाशी जीव है, पारख ज्ञान के 
लक्ष्य से पारखी सन्त यही बात बतला रहे हैं ओर जैसे जीव 
का स्वरूप और उसकी स्थिति है, वैसे वे पारखी सन्त संदैव 
धारण करते हैं तथा अन्य अधिकारी मझ्ुष्य को भी वही 
स्थिति ग्रहण कराते हैं । 

प्रशन--इस पद में केवल जीव ही को सत्य साना गया 
हे, तो क्या जीव से भिन्न पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु-- 
चार तस्य असत्य हैं १ | 
उत्तर--संसारमें एक जड दूसरा चैतन्य जीव, ये.दो ही 
` पदार्थ अनादि सत्य हैं | चैतन्य जीव अगणित, अविनाशी 
स्यत; भिन्न-भिन्न हैं और जड़ वर्ग में चार तख हैं-एथ्वी/ 


क रेन" ` जलं, तेज और वायु | ये भीः अपने अपने स्वरूप से अनादि 
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हैं । परन्तु धर्म, गुण, क्रिया तथा 
मलादि पट थ्रेदों से चारों का परस्पर सिश्चितपन लगा रहता 
। अतः अगणित जीव और चार जड-तख अपने-अपने स्थान 
पर दोनों सत्य हैं। जड-त्खों के निर्णय का प्रसंग यहाँ न 
होने से जड़-तत्व सत्य हैं या क्या हैं? इसके विषय में मल 
पद में ग्रन्थकतो कुछ नहीं कहे हैं | यहाँ चेतन के निर्शय का 
प्रसंग होने से मात्र जीव का नास लेकर उसे सत्य बतलाया 
गया हे । तात्पय यह हैं कि चेतन को लोग कड प्रकार से 
मानते हैं | कोई कहता है--( १ ) चेतन के ऊपर मालिक है 
और चेतन उसी के वश है। ( २ ) कोई कहता है--थे अग- 
णित चेतन कोई विशिष्ठ चेतन के अंझ हैं । ( ३ ) कोई क 
हूं---पेतन व्यापक ठोसपठोस सबत्र भरा है तथा (४), कोई 
कहता हे-चेतन अद्टेत जगत्‌ का अभिननिधित्तोपादन कारण 
हें । इस प्रकार चेतन के विषय में नाना इन्द्र हैं, यहाँ इन 
सबां का संक्षिप्त निराकरण किया जाता है | 
( १ ) चेतन स्वतः अनादि अविनाशी होने से, उसके 
उपर कोई मालिक सिद्ध नहीं होता । प्रत्यक्ष में जीव स्वतन्त्र 
हे, मनुष्य शरीर में जैसा समझ-संग बश पाप-पुण्य कर्म करता 
है, तेसा बीज-वासना बश सुख-दुःख स्वयं भोगता है । सर्व 
समथ एवं सबोन्तयोमी सालिक को लोग थापते हैं । परन्तु | 
हिसा, चोरी, व्यभिचारादि घोर पाप कम होते हुए भी बह 
किञ्चित्‌ भी नहीं रोक पाता है। मालिक के विषयाला के में नाना 
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मत की नाना कल्पित परस्पर विरोधी कर्पनायें हैं । एक 
राज्य में नाना परस्पर बिरोधी कानून नहीं चलते | फिर एक 
मालिक के राज्य में नाना बिरोधी मत कयां हें ? आतः कल्पना 
के अतिरिक्त मालिक की कोई स्थिति नहीं है | 

(२ ) ये अगाणित चेतन जीव कोई बिशिष्ठ चेतन के अंश 
भौ नहीं हैं। जेसे अंश रूप घर घड़ा आदि अनन्तो कार्य- 
पदार्था का अंशी (राशि) रूप पृथ्वी आदि चार-तख प्रत्यक्ष 
हैं । इसी प्रकार अगणित चेतन जीवों का अंशी रूप विशिष्ठ 
चेतन-राशि निणय, अनुभव, युक्ति एवं प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
नहीं होता । अंशी-कारण रूप पृथ्वी आदि तसो से अनन्त 
घर-घड़ादि अंश-कायं पदार्थं बन कर पुनः लय रूप नाश 
होकर अपने कारण में लीन हो जाते है । इस प्रकार चेतन 
जीव किसी से बन कर नाश नहीं होते। अतएव अगणित 

' घटधारी जीव किसी के अंश-अंशी कारण-कार्य नहीं हैं । ये 
स्यतः उत्पत्ति-नाश रहिन अविनाशी अनादि सङ्ठस्तु हैं । 

( ३ ) चेतन सवत्र व्यापक ठोसमठोस अरा भी नहीं है, 
यादि सवत्र चेतन ही ठोसमठोस भरा है, तो प्रृथ्त्री आदि 
चार जड-तख और उनके अनन्त कार्य-पदार्थ कहाँ पर हैं? 
प्रत्यक्ष ही चारों ओर पोल है। उसी पोल में चार तत्त्व, 
उनके अनन्त कार्य तथा अगणित घटधारी जीव गमनागमन | | 
कर रहे हैं | अतएव चेतन सर्वत्र ठोसमठोस नहीं अरा है। बल्कि _ 

भिन्न-भिन्न अपने-अपनेस्वरूप से ठोसवान्‌ अगणित अनन्त हँ। 
Per 2 
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( ४ ) चेतन अद्वितीय (मात्र एक ) भी नहीं है, बल्कि 
प्रत्यक्ष हो जितने घट हैं, उतने भिन्न-भिन्न चेतन जीव दर्शित 
। बिना विकार, स्फूति तथा संचालन के सुष्टि उत्पन्न होनी 
असम्भव हें । आर शुद्ध अद्दत में बिकार-श्फूति-संचालन सान- 
ना सवथा विषम है | अह्वतवाद के न्याय से जड़-चेतन, बन्ध- 
मोक्ष, शंका समाधान, गुरु-शिष्य मानना विषम है | परन्तु 
आश्चर्य तो यह है कि अद्वेतववादी भी इन सब बातों को 
जानते हैं। यादि अद्वत हो है, फिर नाना मत-विरोध क्यों 
? द्रेतब्ाद्‌ एवं अवैदिक सिद्धान्तवाद को अद्वितवादी 
नास्तिक या भेदवादी क्यों कहते हैं ? नास्तिक्क-आस्तिक भेद्‌- 
अभ्नेद कहना विना द्रेत भास के कैसे हो सकता हे ? ब्रह्म 
जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादन कारण कहते हैं, फिर जगत्‌ से 
ब्रह्म क्या मिन्न टहरा ? पुनः जगत्‌-ब्रह्न जब एक है, तो 
जगत्‌ को दुःख रूप बतला कर युक्त होने का उपदेश किसके 
प्राति देत हैं ? यदि जगत्‌ ब्रह्म में मरु भूमि में जलभास न्याय 
तथा रज्जु ( रस्सी ) में सपभास न्याय है। तो जल कहीं 
प्रत्यक्ष देख कर पश्चात्‌ मरुभूमि ( रेतीली भूमि ) में जल का 
भास होता हे ओर प्रथम सप देख कर रज में सप का भ्रम 
होता हे । प्रथम बिना प्रत्यक्ष जल-सपे देखे नहीं । फिर 
क्या कभी जीव प्रत्यक्ष कहीं सत्य जगत्‌ को देखा था कि 
थ्चात्‌ जगताकार ब्रह्म को भी देख करके उसमें जगत्भास 


खडा हुआ ? सीपी-चाँदी, रज्जू-पर्प तथा मृग-जछ बत्‌ आदि ला 
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जितने प्रमाण लेकर जगत्‌ का सहूपतः सिथ्यात्व और अद्वेत 
चेतन की सत्यता प्रतिपादन करते हैं, वे सब प्रमाण इसी जगत्‌ । 
के ही हैं। बिना जगत्‌ के अस्तित्व रहे प्रमाण 'किसका और 
केसे दंगे ? पंच ज्ञान इन्द्रिय रूप बाह्य करण एवं चतुष्टय रूप 
अन्तःकरण से संदैब दृश्यमान्‌ कारण रूप से नित्य और काय 
रूप से प्रवाह भय अनित्य, अनादि से अनन्त काल तक (सदैव) 
रहने वाले जगत्‌ को भला! क्रोन-सावुद्धिमान असुभवी मनुष्य | 
मूलतः मिथ्या कह सकता है ९ हाँ | यह कहना उचित हे कि | 
चेतन के निश्चित स्वरुप में त्रयकाल जगत्‌ नहीं है और जगत्‌ 


Cf) 


क निश्चित स्वरूप में त्रयकाल चेतन नहीं है । फिर इस न्याय 
से जड़-चेतन दो पदाथ अनादि सिद्ध हो गये, तो अद्व तवाद 
कहा रहा ? वेद एवं श्रति के अतिरिक्त अद्वतवाद के पुष्टि अथ 
अन्य क्या प्रमाण है १ यदि बेद को स्वयं प्रमाण छूप मानिये 
तो वेद के प्रामाणिकता का भी अन्य क्या प्रमाण हे ? जब 
कि द्वेत-त्रेत और भेदवाद प्रतिपादक अनेक बिरोधी प्रकरणों 
के कथन वेद में मिलते हैं | यों तो अपने-अपने मूल ग्रन्थों को 
इश्वर रचित तथा अपुरुषेय स्वयं प्रामाणिक मानकर सभी मत 
बोढियों ने अपने ग्रन्थ-पन्थ को उच्च तथा अन्य मत-ग्रन्थ को [ 
गोण ( मध्यम ) या चिन्कुल भ्रम पूर्ण बतलाया है | वेद बादी , 
कहते हैँ--जो वेद के विरुद्ध मत है, वह नास्तिक्र है | तिस. 
भी अद्वेतबादी अपने को वेदवादी समझते हैं, अन्य को अवैदिके | 
` कहते हैं, तो आयसमाजी मुख्य अपने को वेदवादी मानकर | 
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अह्वैव वादियों तथा बैष्णवों को खुले शब्दों में नास्तिक और 
वेद-विरुद् कहा है। एक ओर निगुण उपासक मूर्ति-पूजकों 
को और मृतिं पूजक निणुण उपासकों को अमिक कहते हैं, तो 
दूसरी ओर इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग कहते 
हैं-कुरान को न मानने वाले काफिर ( नास्तिक या शतान) 
हैं। और आगे बढ्यि तो जैनी लोगों को देखा जाता है, वे 
अपने सिद्धान्त के विरुद्ध मत के गुरुजना का 'कुणुरु) कह हे । 
तो बौड़ों ने स्वमत रहित अबोद्धों को “अज्ञ पृथक जन! 


करो 


3 


ॐ 
(०१ 
== 
“913 


इस प्रकार प्राय; सभी मतवादियों ने अपने मत या 
ग्रन्थों को छुर्य प्रामाणिक और सव श्रेष्ठ निरूपण करके अन्य 
मतों को गौणता या तुच्छता प्रतिपादन किया परन्तु 
विवेकी जन किसी को भला-बुरा न कह कर विवेक विचार 
और निर्णय-सत्सग में जो वात उचित जँचती है, उसे ही 
निष्पक्ष एवं निर्मान होकर मानत हैं। अपन मतं और ग्रन्थों . 
का अभिमान और पक्ष करना व्यथ है। यदि दया, शील) 
क्षमा, अमानता, विचार, समता, सुहृदता एवं “वसुवैब 
कुटुम्बकस्‌ तथा “आत्मवत्‌ सब थूतपु? ( समस्त पत्री पर 
के प्राणी मेरे प्रिय कुटुम्बवत्‌ तथा मेरे समान हैं। ) उत्या।द्‌ 
भाव मन में और आचरण में न आया । तो हम अपन सिद्धांत 
को चाहे जितना श्रेष्ठ मान कर अभिमानी बने रह उससे 
हमारा न तो किञ्चित्‌ कल्याण होगा और न तो अच्छे लोगों 
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की दृष्टि में हम अच्छे ही गिने जायेगे । परन्तु यदि उपयुक्त 
सद्गुण मनुष्य में हैं, वह किसी सिद्धान्त का 'भिथ्या पक्ष 
अभिमान न लेकर और किसी सिद्धान्त की अनुचित निन्दा 
न करके विचार-विवेक और निणय-सत्संग की विशेषता मानता 
है। तो वही मनुष्य श्रेष्ठ मानने योग्य है। इस कथन का 
भाव यह न होगा कि “यहाँ श्रद्धा को स्थान ही नहीं देना 
चाहिये या केवल तक तथा बुद्धिवाद का ही आश्रय लेना 
चाहिये |!” तात्पयं यह है कि श्रद्धा को सञ्चचित स्थान देते 
हुए विवेक-विचार और निणय-सत्संग पर अधिक ध्यान देना 
चाहिये | केवल तकवादी या बुद्धिवादी नास्तिक हो जाते हैं. 
और विचार-बिवेक रहित केबल श्रद्धा ही को अन्तःकरण में | 
स्थान देने वाले भावुक जन जिस किसी भ्रमिक़ को शुरु मात | 
कर कल्पित भूत-प्रेत और पीपल-पाकर, का्ट-घातु, नदी-पवेत 
एवं मिट्टी-गोबर तक का पूजन करके और उसी को ज्ञान- 
उपासना को पराकाष्ठा ( हद्द ) मान कर अपने को कल्याण 
रुप समझने का श्रम कर बेठते हैं | इससे उनकी हानि होती है। 
विचार करके देखिये, उचित श्रद्धा और विवेकी -सन्तां 
के निर्णय सत्संग तथा विवेक-बिचार से जो यथार्थ ज्ञान सिद्ध 
होता है, उसी को वास्तव में वेद कहते हैं । वेद का अर्थ ही 
होता है 'यथाथे-ज्ञान! फिर भावुकतावश किसी ग्रन्थ ही को 
वेद मानकर उसके वाक्यों में अपने बुद्धि और मत को सीमित 
कर देना कहाँ तक बिचार युक्त कहा जा सकता हैं। यदि 


| ॥ । 
Rv RR क 
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किसी ग्रन्थ का नाम वेद है, तो परीक्षक सन्ता के सत्सग म॑ 
विवेक निणय की कसौटी पर उसे कसकर ही उसके यथाथ 
बातों को हृदयंगम करना चाहिये। हिसात्मक-अहिसात्मक 
और कल्पनात्मक-सत्यात्मक उसके सभी बातों पर स्वीकृति 
दे देना, विवेक-निर्णय और न्याय के सबंथा विषम है । किसी 
कवि ने कहा ह~ 
श्लोक -“युक्ति युक्तं बचो ग्राह्यं बालादपि शुक्काइपि । 
युक्त हीनं वचस्त्याज्यं वृद्धादपि शुका दापि ॥?? 
अर्थात्‌--थुक्ति पूर्वक बचन कहे इये बालक और तोते के 
भी ग्रहण करने योग्य हँ । परन्तु युक्ति हीन वचन कोइ 
विद्वन या शुकदेव ही कहें, तो भी सवथा त्यागने योग्य हैं| 
शळोक-“युक्ति युक्तमुपादेये वचनं बाङक्ादपि | 
अन्य तृण सिव त्याज्यं मप्युतं पद्मयों तिन; ॥!! 
अर्थीत्‌--थुक्ति पूवक सत्य वचन कहे हुए बालक के भी 
माननीय हैं और असत्य वचन पद्म-पोनि ब्रह्मा के भी हों, तो 
भीं तृण के समान त्यागनीय हैं ।! इसी लिये श्रीकृष्ण जी अजुन 
से श्रीमद्भगवद्गीता में कहते है 
इलोक--त्रय गुण्य विषया वेदा निष्त्रेगुण्यो भबाजुन । 
निद्वन्द्रो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
( गीता २।४५ ) 
हे अर्जुन- बेद तो तीनों गुणों के भोग और उनके कर्म 
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के विधायक है | अत; तुम उत बेदां के उपदेश रूप भोगासक्ति 
से सवथा रहित, शान्त, नित्य सत्य स्वरूप में स्थित एवं सोग- 
पदार्थों की प्राप्ति-रक्षा की कामता से हीन और स्थवश मन 
वाला हो जाओ । 
सारांश--पराये सिद्धान्त की निन्दा करना ओर तुच्छ 
दृष्टि से देखना त्याग कर उचित श्रद्धा युक्त सः्संग-विचार 
द्वारा यथार्थ नीर्णीत सिद्धान्त को मानना चाहिये | क्योंकि 
कहा हे-सत्यानास्ति परो धर्म;--अथोत्‌ सस्य से बढ़कर 
दूसरा धर्म नहीं हे। ओर सत्य भी एक हे, जेसे सबके लिये 
शीतलता है । अतएव निणय से जो सत्य ठहरे, बही 
विवेकवानों को अपना सिद्धान्त मानना चाहिये । नभ्र- 
निबेदन है कि पूज्य सन्त-महात्मा ओर प्रिय सञ्जन जन इस 
बात पर निप्पक्ष-निर्मान हो गम्भीरता पूर्वक विधेक कर । 
अतएव चार जड़ तत्त रूप जगत्‌ से और व्याप्य-व्यापक, 
' अंझ-ग्रंशी, काय-क्ारण भाव से सवथा भिन्न चेतन जीव एक- 
एक देशी अनादि, अखण्ड, स्वतः ज्ञान मात्र स्वरूप से शुद्ध 
। इसी से भिन्न-भिन्न चेतन जीव जमा (अव्यय-अविनाशी) 
को ही यहाँ सत्य कहा गया है और इसके अतिरिक्त मालिक 
चेतन, विवश परतन्त्र चेतन, अंश चेतन, व्यापक चेतन और 
अद्वैत चेतन--पाननी भ्रम है, असंगत है । 
प्रशन--पारख दृष्टि बताय रहे? का क्या भाव है! 
५, उत्तर -.पारख पद की परिभाषा, पारख पद्‌ का स्वरू 
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प्रथस प्रकरण दुखशमन चालीसा चौपाई २ और ३७ में स्पष्ट 
बताया गया है | यह पारख ज्ञान पारख सिद्वान्त ही सद्गुरु 
श्रीकबी रसाहेब का सिद्धान्त है यथा-- 
पारख बिना बिनाश है, करि विचार होइ भिन्न |! 
पारखी से संग करु, शुर्ुख शब्द बिचार ॥! 
‘बलिहारी तेहि पुरुष की, जो परचित परखन हार ।' 
जो जानहु जिव आपना, करहु जीवको सार ॥! 
“वस्तू अन्ते खोजे अन्ते, कयां करि आवे हाथ। 
सज्जन सोई सराहिये, जो पारख राखे साथ ॥ 
भूल मिटै गुरु मिले पारखी, पारख ' दे्यं लखाइ । 
कहहि कबीर भूल की ओपध, पारख सब की भाई ॥ 
( बीज$ साण्मी--१५६,८२,१३२,१०,२४६, शब्द ११५ ) 
उपर्युक्त सद्गुरु श्री कवी रसाहेब के पारख सिद्धान्त की 
दृष्टि ( ध्येय ) से अगणित चेतन जीवां को सत्य कह कर 
चेतनवाद या जीववाद का प्रतिपादन किया गया है। यही 
“पारख दृष्टि वताय रहे का भाव है । 
प्रश्न-- धारण वैसे करे निरन्तर ओरो को हि गहाय 
रहे । का क्या भाव है ? 
उत्तर- सर्व कहिपत कल्पना तथा जड़ तत्व एवं जड़ 
नाशवान्‌ अशौच शरीरादि से मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप सर्वथा 
भिन्न अजर अभर अविनाशी है--इस भाव को विवेकवान्‌ 
सन्त निरन्तर ( लगातार-संदैत्र ) धारण करते हैं और गुग्नुख | 
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जीव को भी यही स्थिति दशाते हैं | यही इसका भाब है । 
४- शिक्षा देने की शेली, भासादि का मिथ्यात्व । 

प्रिय वो मधुर शब्द से सबको, हन्ता त्याग कशाय रहे । 
भाल अध्यात अनु मानकल्पना, मिथ्या सब सन्नभ्फाथ रहे 

विवेक पारखी सन्त जन मीठे और शीतल उपदेश रूप 
वचनां द्वारा सत्र मुएछबां को जड़ बिजाति अहंकारों का 
त्याग कराते रहत हैं | भास, अध्यास, अनुमान, तथा कर्पना- 
ये सब असत्य हैं--ऐसा जिश्चासुवों को ज्ञान करा देते हैं ॥२ 

प्रश्‍न प्रिय और मधुर शब्द से सबकी हन्ता त्याग 
कराना क्या है ! 

उत्तर--'प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हन्त छड़ाव! 
जीव अपने आप को नित्य प्राप्त ही है, कुड प्राप्त करने की 
इच्छा नहीं करनी ह । फेल अपने स्वरूप को यथार्थ जान 
कर जो देहादि जड़-पदाथों' की अहन्ता-ममता लगी है, उसी 
को विचार पूवक त्याग करना है । इस न्याय से बिवेक्की सन्त 
विजाति अहन्ता-ममता का त्याग कराते हैं । अथौत्‌- नाना 
बाणी जाल एवं स्री, पुत्र, घर, धन, पद, परिवार, पशु, पक्षी 
खेत, चक, रूप, सोंदय, जवानी, विद्या, बाणी, मान, ग्रशुत्व 
कीति आदि--ये सत्र क्षणभंगुर नाशवान्‌ छूटने वाले हैं। इन 
जड़-पदार्थो की अहन्ता-ममता से दुःखमय जन्म-मरण चक्र 


चालू रहता है| ओर इनकी अहन्ता-ममतावों को त्याग देने 
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+ 


से दुःखां से सरथा छूट कर जीत्र शुक्त हो जाता है, इत्यादि, 
इस प्रकार सन्त-जन सुम्ुछवों को शिक्षा देकर उनकी अहन्ता- 
ममता त्याग कराते हैं। परन्तु मीठे और शीतल वचन ही 
द्वारा । खरी मान कर करकस वाणियाँ के बेढङ्ग प्रहार से 
नहीं । क्योंकि अनादि काल से कल्पना एवं विषयासक्त में 
अत्यन्त गडे हुए जीवों को युक्ति पूर्वक मीठे-शीतल वचन ही 
द्वारा निकाला जा सकता है | इसे अतिरिक्त सन्तों का 
स्वभाव ही नत्र, सरल, एवं सुशील होने से उनके बचन भी 
स्वाभाविक मिष्ठ हितकारी होते हैं। यही प्रिय और मधुर 
शब्द से ( हुप्रुछ॒वों ) की हन्ता त्याग कराना है | 

प्रश्नास, अध्यास, अनुमान और कल्पना इन चार 
पदों का क्या भाव है ! 


उत्तर भास का अर्थ केवल “प्रतीत? होता है, परन्तु यहाँ 
का भाव-सत्री, पुत्र, शरीराद तथा शब्दादि पाँचों विषयों सें 
सुख का प्रतीत होना है--भास । इन्द्रियों से देख, सुन और 
भोग कर और अन्तःकरण से सनन, चिन्तन तथा अनुभव 
करके अनादि काल से लेकर वर्तमान काल के इस क्षण तक 
जितने संस्कार एवं वासनार्य अन्तःकरण में टिक्की हैं, उन्हीं को 
कहा जाता है--अध्यास । इस जड्‌-चेतन्य मय प्रत्यक्ष जगत्‌ को 
देखकर इसके कर्ता का मन में भावना करना है--अनुमान | 
सुख-दुःख, हप-शोक, राग-द्वेष मन में मानना है--कल्पना। | ps क 
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भास, अध्यास, अनुमान और करपना-इन चार पदां का यहाँ 
यही भाव है । | 

प्रदन-इन सबको मिथ्या बतलाना क्या है १ 

उच्तर--स्नी, पुत्र, शरीरादि तथा शब्दादि पश्चबिषय 
भोगों का सम्बन्ध और भोग आदि-प्रध्य-अन्त, सब समय म॑ 
द\खमय है । केवल विषयासाँक्त तथा अविद्या रूपी नशा स 
ये सुखमय भासते हैं । ऐसे दुःखमय भोग-पदार्थ तथा भांग 
क्रियावों में सुख प्रतीत रूप भास! मिथ्या ही है । 


प्रथ्वी, जल, तेज तथा वायु ये चार जड तस्व तथा पाच- 
बाँ अगणित चैतन्य इन पाँच सद्वस्तु के अतिरिक्त छठी कोई 
स्वरूपतः सत्य वस्त न होने से ओर खली, पुत्र, देहादि तथा 
पंच विषयों की आसक्ति संस्कार-बासना सानन्दो मात्र अद्रव्य 
होने से मानना रूप अध्यास! तत; मिथ्या ही है । 


पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु--इन चार अनादि अड्‌-दच्वां 
में धम, क्रिया, गुण, मह, शक्ति तथा आकार--३न छ? भेदा 
के स्त्रभाव सिट होने से त्रह्लाण्डिक सृष्टि एवं अगणित, अना- 
दि, अविनाशी चेतन जीवों के अनादि से जड-वासता बशी 
होने से तत्व आधार सहित पिण्डाण्डिक सृष्टये दोना | 
सृष्टियाँ प्रवाह रूप अनादि हैं। इस प्रकार स्वतः अनादि जड़ « 
चैतन्य मय जगत्‌ के प्रति कत्ता की भाबना रुप अलुमाता 
मिथ्या ( निरर्थक ) ही है । 
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गंजे ड़ी-भेंगेड़ी को गॉजा-भॉग मिलना सुख है-।. संदा- 
चारी को उसमें कोई सुख नहीं है, बल्कि बह उसे दुःख रूप 
मानता है। अज्ञानी को कुटुम्ब वियोग दुःख रूप है| परन्तु 
ज्ञानी के लिये न उसमें सुख है न हुःख है | मानन्दी के अति- 
रिक्त सुख-दुःख का कोई स्वतन्त्र सरूप नही है । कुछ सुख- 
दुःख प्रारब्धिक हठात्‌ हैं, परन्तु उसको जड़ सो मानन्दी ही 
मानन्दी बीज से शरीर बन गया, अब शरीर सम्बन्ध में 
प्रारब्ध भोग रूप सुख-दुःख हठात्‌ जीव को अनुभव होते हैं । 
परन्तु स्वरूप दृष्टि से देखा जाय या सुख-दुःखादि के घृल तत्त्व 
का बिचार किया जाय, तो मानन्दी मात्र सुख-दुःख हष-शोक 
राग-द्वेपादि रूप कल्पना! सरूपतः मिथ्या ही है । 
इस प्रकार भास, अध्यास, अनुमान और कलपना---ये 
चारां-फे-चारां यनःकल्पित होने से असत्य है । यही इन स॒बों 
का मिथ्या बतलाना है । 
५--चोरी, व्यभिचार, कूठ, छल, प्रपंचादि का निराकरण | 
गहि झर्तेयभाव सब विधि से, यह गुण अति घुखकारो है 
चोरी नारी झूठ तजे सब, छल प्रपंच दुखकारी है ॥ 
चोरी न करना रूप “अस्तेय? भाव को सब प्रकार से 
ग्रहण करना चाहिये । यह गुण बहुत सुख देने वाला हैं । 
छिपके दूसरे की खरी से सम्बन्ध करना रूप व्यभिचार और 
असत्य भाषण, धोखा देना एवं संसारी झंझट-थे bss दु!ख- 
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दायी हैं । अत; इन सभी का सवथा त्याग कर देना चाहिये । 
प्रइन---“अस्तेय” किसे कहते हैं ओर उसके भाव को सब 
बिधि से ग्रहण करना क्या है ९ 
उत्तर--'अस्तेय? कहते हैं सर्वथा चोरी न करने को । 
चोरी के अंग ये हैं-दसरे के घर से संथलणाकर या कूद कर 
धन छीन लेना, घूसखोरी करना, व्यापार में अपना कच्चा 
माल देकर दूसरे का सच्चा माल ले लेना, तोल नाप में विशेष 
ले लेना, कम दे देना, घिसा बॉट या घटिहा तराजू रखना, 
धाँधली करके दूसरे का माल सस्ता लेना, अपना महंगा दना 
दजी-सो तार होकर ग्राहकों का कपड़ा या सोना-चोदी चुराना, | 
अपने घर ही में अन्य कुटुम्बियों से छिप कर अन्न या रुपया 
अपना अलणिया बनाना, दूसरे के फसल को चुपके से काटना- 
तोड़ना इत्यादि-ये सब चोरी हैं। उपयुक्त समस्त चोरिया | 
को सर्वथा त्याग देना ही “अस्तेय भाव को सब विधि से 
ग्रहण करना है । 
प्रश्‍्न'यह गुण अति सुखकारी है! इसका क्या भाव हे? | 
उत्तर--चोरी न करना रूप 'अस्तेय' गुण बहुत सुख | 
देनेवाला है । इसका यह भाव है कि ऊपर वर्णन किये हुए 
चोरियों में से किसी प्रकार भी मनुष्य चोरी करता है, तो 
माज की दृष्टि से बह इसी लोक में गिर जाता है, पकड 
जाने पर सरकार द्वारा जेल-मार को पाता है, आजीविका से 
हाथ थो बैठता है, कुछ दिन उन्नति दिखते हुए भी उसका 





mm “7: विकेनतनवकक लकलवकललल 
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भावी जीवन दुःखमय हो जाता है | दूसरे के घर में कूद कर 
या घूसखोरी करके एवं व्यापार में धोखा आदि देकर तथा 
दूसरे के फसल आदि को तोड़ कर--क्रिसी प्रकार भी चोरी 
करके जो दूसरे का थन लिया गया है, वह एक-एक पैसा या 
एक-एक दाना कहे गुणा बिशेष रूप में आगे जन्मों में देना 
एड़गा या घोड़ा-हाथी, बेल-गधा तथा नोकर आदि बन कर 
बदला पटाना पड़ेगा । यह कमे-कथा अक्षरस! सर्वथा सत्य 
| यह हसा-मर्खोल मं उड़ा देनेवाली बात नहीं है । 
जो 1निदयी दूसरे के दद्‌-दया को न सपझ कर दसरे के 
धन को चुरा लाते हैं। जो पाप परायण व्यापारी उचित से 
अधिक घुनाफा के लोभवश ठगाई, धाँधली, घोखेबाजी, झुठाई 
मिलावट तथा बेइमानी आदि करके दूसरे के जेब से पेसा छी नते 
म | देश-सेवक ओर कर्मचारी जगत्‌ के जो पापाचारी छौटे- 
बड़े नाम के देश-सेबक या कमचारी घूस लेकर जनता के पेट 
को काट-काट कर अपने पाप पूण पेट को पारते हैं । भविष्य 
जन्म में घोड़ा, गधा, बैल, भसा. हाथी, उँट तथा नौकर 
हलुवा आदि बनकर बदला पटाने के लिये बे सर्वथा बाध्य हैं। 
इन लोगों के ऐड्बर्य पदवी और सफेदपोशी मत्यु पश्चात्‌ पशु 
आदिक खानियों में तनिक भी सहायता नहीं कर सकेंगी । 
यह जीव न जाने कितनी बार राजा हुआ ओर न जाने क्रितनी _ 
बार दरिद्र हुआ तथा न जाने कितनी बार बैछ-गधा, भैँस- 
बकरा, शूकर-इवान, कृमि-कीटादि शरीर धारण किया । 
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४कफबहक ऊचे फघहूक नोचे, स्वग भूत ले जाय | 
अति भरमित भर्म हिडोरवा, नेकु नहीं ठहराय ॥।घीजक।।१? 

इस के हिडोठे में पड़ कर जीव कोन-को न-सी देह नहीं 
धारण किया ? शाख्रों में लिखा है--जो पाप-पुण्य छम कर 
छिया गया हे, उसको अवश्य भोगना पड़ेगा । चार अरब 
बत्तिस करोड़ वर्ष का एक फल्प माने हैं । ऐसे-ऐसे यदि सो 
करोड़ कर्प बीत जाय, तो भी कमी जीवां को विना कसे-फछ 
भोग लिये छटकारा नहीं है| कर्मी जीवां के लिये सढ्शुर 
श्रीकपी रसाहेब भी कहे हैं--““अपनो कर्भ न भेटो जाई । 
कम के लिखा मिट घा केसे, जो युग कोटि सिराइ ॥बीजक।/! 
( बिना भोगे सञ्चितादि कर्मों का ज्ञान से नाश तो वेराग्यवान्‌ 
का ही होता हे । ) अतएब कर्मी जीवों को कम -भोग भोगना 
अबश्य पड़ेगा, इस न्याय से चोरी करना दुःखदायी है। तब 
चोरी न करने से उपरोक्त दुःख सहजिक नहीं होंगे । इसलिये 
चोरी न करना रूप अस्तेय' गुण सुखकारी कहा गया है । 

प्रइन--“चोरी नारी कूठ तजे सब, छल प्रपञ्च दुखकारी 
है ।' इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--'अस्तेय' पद का प्रयोग करके चोरी? का खण्डव _ 
ऊपर की पंक्ति में ही कर दिया गया हे। यहाँ “चोरी! पद | 
“नारी? पद से प्रयुक्त है । अतः चोरी से डिप करके दूसरे की _ 
स्री से जो सम्बन्ध करना रूप व्यभिचार हैं: यही चोरी. 
नारी? पद का अभिप्राय हे । 
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जैसा देखा गया, सुना गया या जैसा मन में निश्चय है, 
थोत्‌ जो जैसा है तेसा स्पष्ट रूप से सरलता पूर्वक प्रिय शब्द 

में न कहकर छल-कपट पूव क विपरीत कहना या बात छिपाना 
या भाव श्वर पलट करके कहना--“कूठ' हैं । 

दूसरे के घन-माल या इञ्जत-आवरू को अपहरण करन 
के लिये नकली भेप बनाकर या नकली बात कहकर उसको 
धोखा देना, किसी को फ्रिसी प्रकार सहायता देने के लिये 
पूरा भरोसा देकर निश्चित समय पर गुंद्र चुराकर छिप जाना 
या बात पलट देना इत्यादि--'छरू' है । 

सत्संग, सढ्ग्रन्थ अध्ययन, सन्तसेबा, सद्विचार, सद्‌ 
साधन रूप पारमार्थिक काय तथा अपन और कुटुम्च्रा एव 

[श्रयी जनों के निश्चित शुद्ध शरीर-निवोह के लिये श्रेणी 

युक्त एरुषाथे काय के अतिरिक्त अनावश्यक घर-घर घूमना 
बिना शिर-पेर की बाते करना, बदी तो पंच न बदी तो पंच! 
बनकर पञ्चायत में घेढना, सत्रसे लगाव-वज्ञाव का बात करत 
रहना, राग-द्रेप, पर-निन्दा, पर-दोप-द्शेन, पर-चचो सं रत 
रहना, बहत मनुष्यो के या एक ही दो क साथ बठकर भ्रमाद्‌ 
युक्त अनावश्यक बात करना निष्प्रयोजन सबसे झगड़ा सॉल 
लेत रहना, इत्यादि जहाँ तक तन, सन, पचन को अनावश्यक 
क्रिया-चेश है, यही--'प्रपश्च' है । 

इस प्रकार व्यभिचार, झूठ बल ओर प्रपश्च--इन सब 
को बड़ा दुःखदायी बतला कर यहाँ इन सवा का सवथा त्याग 
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करने को कहा है; यहाँ का यही अभिप्राय है । 

प्रशन--चो री, व्यभिचार, झूठ, छल और प्रपश्च- इन 
मों का त्याग केसे हो ? 

उत्त--चोरी किसी के घर में कूदना, संघ लगाना, 
घूसखोरी करना तथा व्यापार में बेइमानी आदि करना-जहां 
तक ऊपर चो रियाँ बतायी गयी हैं । इत सब का त्याग तभी 
होगा, जब अपने कमाई में ही अपना निवोह करने का 
निश्चय होगा । आय ( आमदनी ) के भीतर व्यय ( खर्च ) 

खेगा, अपना सब व्यवहार सादा-साधारण रखेगा । मान 
अभिमान दूर रखेगा । सादा-साधारण पहनाव-ओढ़ाव खान- 
पान और अपना व्यवहार रखने में झ्या तुच्छता है १ सादा- 
साधारण और सरल जीबन पसन्द करने वाले श्री गाँधीजी को 
कोई क्या तुच्छ समझता था ? इस अधिक भोग-वासता ने 
नुष्य को नरक का पन्थी बना दिया है | घूसखो री-बेइमानी 

आदि चोरी करके जो धन आताहे, वह आवश्कता से अधिक 
अपव्यय ( फिजूल खच ) में जाता है । अपना मन दुव्यसनी 
अधिक विषयासक्त ओर पापी बनता हे | परलोक में बदला 
पटाना पड़ता है । 

लोग मान-अभिम्रान और विशेष विषय सुखों की लालसा | 
मं पड़कर घूसखोरी बेइमानी आदि चोरी रूप पाप कम मय॑ _ 
कीचड़ में इब जाते है । मान लीजिये । जिस कर्मचारी का | 
सो रुपये माहबार वेतन है, बह यदि सौ रुपये की घड़ी पर्द | 


Rt 





। 
| 
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नता है, पाँच सौ रुपये की साइकिल रखता है, डेढ-दो सौ 
रुपये के कपड़े पहनता है, बहुत मान-मर्यादा पूर्वक या ठाट- 
बाट से रहना चाहता ह--3सको घूसखो री, : बेईमानी आदि 
चोरी करके, दूसरे को दबा-सता कर अवश्य धन वंचना करना . 
पड़ेगा । सौ रुपये माहवार के वेतन में कोई उपाय ही नहीं है 
कि बहुत ठाट-बाट से रहा जा सके । अभिमान वश लोग 
साधारण इुटुम्ध भोज में, विवाह-गोन में, शहरों में मित्रों 
की पारटी करने में, बिजली में, बारात स्वागत में घर वंच 
डालते हैं । लोग गहना और खेत गिरों रखकर, कज लेकर 
विवाह सें नाच-तमाशा मेंगाते हैं | तब कया होता है ? “भये 
तबाह विवाह के पीछे सेखी शान झुलान। भला कर्जे को 
कुर्की निकल रहो दिन काटे चोखा लीटी में ॥! 

यह है अधिक व्यय का दुष्परिणाम | दीन-दुक्षियों को 
सहायता एवं धरे परोपकार, सन्त-सेवादि करने के अवसर पर 
चाहे कौडी खर्च करना पहाड़ हो जाय । परन्तु व्यर्थ कार्यो 
में धन को खच करने में मान-सयोदा वश मनुष्य हिचक नहीं 
करता । यह मान-मर्यादा ओर अधिक भोग-वासना ने घूस- 
खोरी, बेइमानी आदि चोरी करा कर मलुष्य को पापी बना 
दिया है । अतः इस अधिक मान-भोग का त्याग करना परम्‌ 
आवश्यक हे | सादा-सहजादा और निमीनी रहने में छोटाई 
के प्रत्युत अधिक बड़ाई है । अपने आय के भीतर ही व्यय 
रखने बाला मनुष्य सुखी और निष्पाप रह सकता है। आय 
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अधिक व्यय करने वाले को दुखी और पापी अबश्य होना 
पड़ेगा । खाने वाले तो बहुत हैं, परन्तु परलोक में दाना-दाना 
ओर पेसा-पेसा अनेकों गुणा अधिक रूप में तो, जो पाप करता 
उसी को ही पटान। पड़ता हे । अतः घूसखोरी, बेइमानी 
आदि चोरी त्याग कर अपने सत्य को कमाइ में सरल जीवन 
बिताना चाहिये। जिससे लोक-परलोक में सुख हो, ऐसा 
भाव रखने से चोरी का त्याग होगा । 
व्यभिचार--अपनी इज्जत के समाज दूसरे को भी इज्जत 
होती है। हमारे घर की माता, बहन; बेटी या किसी भी 
महिला पर कोई मनुष्य कुदष्टि करे, तो उसको जान करके हमें 
केसा दुःख लगता है ? कितनी लज्जा लगती है ) प्राय! उन्हें 
मार डालने या स्वयम्‌ मर जाने तक की भावना उत्पन्न हो 
जाती है। फिर जिसको माता, बहन, बेटी या किसी भी 
महिला पर हम कुदृष्टि करते हैं। उसके घर वालों को यह 
बात सुनकर या देखकर हमारे समान, दुःख, लज्जा तथा 
हृदय-ग्छानि नहीं होगी ? अवश्य होगी | क्या हमारे समान 
उसका इज्जत नहां हे? है तो अवश्य ! फिर यह पाप पूण 
कतव्य करके दूसरे को और अपनी इज्जत बिगाड़ कर अपने 
नक का द्वार हम कयां खोलते हैं ? व्यभिचार करके मलुध्य _ 
जसे दूसरे को इज्जत बिगाड़ता हे, तेसे अपनी भी तो बिगा- _ 
इता है । हिम दूसरे की इज्जत ले रहे हैं, इसमें हमारा कया र 
जा रहा ह!'--यह मानना तो मात्र ऐसे है कि जैसे एक पतित | 
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( वेशम ) के कपार पर पेड़ जम आया, तो वह कहने लगा 
कि हमारे लिये छाया ही हो गयी । जो पुरुष परायी स्त्री से 
अथवा जो स्त्री पराये पुरुप से रति रूष व्याभिचार करते हैं 
उनका लोक तो बिगड्ता ही हे, यहाँ सब की दृष्टि से तो गिर 
ही जाते हैं | परन्तु आगे भी उन्हं महान्‌ तामसी शक्र, कूकर- 
कुमि-किटादि नीच योनियां भें देह धर-धर कर महान नक 
भोग-भोगना पडता हे, व्यमिचारी अनन्तां जन्मों तक मल” 
पत्र के कीड़े होते रहते हैं। इसलिये लोक-निन्दित ऑर लोक- 


परलोक को दुःखभय बनाने वाले ऐसे व्यभिचार कम का ख्नी- 
पुरुष को सवथा त्याग करना चाहिये। अपनी खी के अतिरिक्त 


संसार में जितनी ्नियाँ है, सब साता, बहन ओर पुत्री के 
समान हैं । ऐसा जानकर पुरुषों को तथा अपने पति के अतिरिक्त 
संसार में जितने पुरुप हैं, सब पिता, पुत्र और भाई के समान 
है । ऐसा जान कर ख्रियाँ को पाप रूप व्याभिचार कमे का 
सर्वथा त्याग करना चाहिये ऑर संसार के समस्त स्री-पुरुष 
के शरीरो को तस्त्रात्मक्न असार समझ कर सन्त-महात्मा सब दा 
उपरत रहते ही 

कूठ-वास्तव में असत्य शरीर, घर, कुटुम्च, धन, पदवी 
आदि जड़वगों को सत्य मान कर उन्हीं को उत्पत्ति, वृद्धि 
तथा रक्षा के लिये मनुष्य कूठ बोलने का ठेका उठा लेता है। 
कूठ बोलते-बोलते मनुष्य फे हृदय में एक निभरता-सी आ 
जाती है, जिससे बह कूठ बोलने से हिचक नहीं करता । कूठ 
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बोलने वाला पाप से महान पाप कमै करने से भय नहीं मानता। 
झूठ बोलने वाले के मन, वाणी और कर्म सब पापमय हो 
जाते हैं। स्वार्थ या भयबश् ` होकर मनुष्य पञ्चायत में या 
न्यायालय में कूडी बात को पुष्ट करने के लिये गंगाजल तथा 
गीता, कुरान तक उठा कर शपथ ग्रहण कर हेते हैं । किसी 
को अपने मन के बिरुद्ध देखकर या स्वार्थ वश तथा निष्प्र 
योजन ही इष्योलु पापाचारी लोग बिल्कुल झूठ पड़यन्त् 
(जाल ) रचकर बहुत कठिन बन्धन में फंसा देते हैं । कम - 
चारी, व्यापारी तथा वक्रील जगत्‌ के अनेक लोग रात-दिन 
पूल को ही रस्सी बटते रहते हैं | इन लोगों का भावी जीवन 
( परलोक ) कितना दुःखमय हो जायगा ? जिसका वर्णन 
करना अशक्य है। सत्य पालन करने के लिये मन में दृढ़ 
निश्चय न होने से थोडे-थोडे द्रव्य या थोड़ी-थोड़ी बात के 
लिये भी लोग कूठ बोल देते है । यहाँ तक हँसी-मजाक और 
गप-सड़ाका में भी लोग कूठ बोलते रहते हैं । लोग समझते है 
कि विवाह-गौन में, न्यायालय में, व्यापार में कूठ बोलने के 
लिये मनुष्य को छूट मिली है । यह बड़ी भूल है । यथा- 
सम्भव कूठ बोलना कहीं भी उचित नहीं हे। लोग समझते 
हैं गृहस्थी में झूठ बोलने का त्याग किया ही नहीं जा 
सकता |? यह बड़ी भूल है । स्वार्थीसक्ति वश गृहस्थी में झूठ 
के त्याग करने में कठिनाई तो अब्रश्य है । परन्तु कूठ बोलमे 
मं हानि ओर सत्य बोलने में लाभ भलीमाँति जँच जाने पर 


७ FE कोक 1७० हक बिते 
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कूठ का त्याग करना बहुत सरल है। यह लोगों को व्यर्थ 
ही भ्रम है कि सत्य बोलने से व्यवहार में हानि होगी और 
झूठ बोलने से लाभ होगा । कूठ बोलने वाला मनुष्य सबका 
अविश्वासी हो जाता हे। सब की दृष्टि से गिर जाता है। 
सत्य बोलने वाले पर सबका विज्ञास रहता हे । सत्य से अथ 
थसं सव का लाभ होता है। सञ्जन-विचारवान्‌ को निश्चय 
रहता ह कि सत्य बोलन से चाहे व्यबहार में कुछ हानि ही 


हो जाय, तो भी कोई चिन्ता नहीं । क्योंकि व्यवहार-माया 
नाशवान्‌ हे ओर सत्य पालन रूप घस जीव को लोक-परलोक 


( हर स्थान पर ) सुखदायी है । कूठ बोल कर यदि व्यवहार 
को थोडी-बहुत उन्नति ही हो गयी, तो क्या मृत्यु पश्चात्‌ 
व्यवहार को साया परलोक में जायगी ? कदापि नहीं | 
परन्तु कूठ बोलना रूप पाप कम फे बरे फूल तो आज और 
आगे अनेक जन्मों तक भोगने पड्गे । 

किसी के कुछ पूछने पर बिना सोचे-विचारे शीघ्रता 
पूर्वक उत्तर दे देने से भी मुख से कूठ बाते' निकल जातीं हैं । 
इसलिये शीघ्रता का त्याग कर और सलीभाँति सोच-बिचार 
करके उचित बिलम्ब पश्चात्‌ ही सत्य-प्रिय वाणी में किसी 
प्रशन का उत्तर देना चाहिये । निश्चित आवश्यकता से अधिक 
वात बोलने पर भी झूठी बात मुख से बहुत निकल जाती हैं। 
प्रमाद में, हँसी में तथा प्रेम-प्रलाप में भी कूठी बाते' निकल 
जाती है । अपने दोप छिपाने के लिये भी मनुष्य कूठ बोल 
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देता है | सत्य पालन की पूण निश्चयता न होने पर भी बहत 
बाते झूठी मुख से निकल जाती हें । अतः अपने श्रमाव पर 
कडाई रखना चाहिये । जहाँ तक वन सके कस बोलना 
चाहिये । प्रमाद, हँसी और प्रेम-प्रलाप की यथासम्भव कमी 
करनी चाहिये और हंसी, प्रेम-प्रलाप में कूठ न निकले, इसका 
भलीसाति ध्यान रखना चाहिये । चाहे मर्यादा में छोटे हों 
या बड़े, जो मनुष्य योग्य हाँ, उनके सामने अपने दोष नहीं 


~ 


छिपाने चाहिये | फिर अपने दोप छिपाने के लिये कूठ बोलना 
तां बहुत दूर हें। “सवथा कूठ नहीं बोलू गा, व्यवहार 
परमाथ प्रत्येक स्थान पर संदैव सत्य वचन बोछे गा!!--यह 
भलीभांति निश्चय रखना चाहिये | 

प्रशन---यादि सूल में झूठी बातें निकल जाय, तो उससे 
उद्धार का क्या उपाय हे ? 

उत्तर--यादि सवेथा भूल ( अन्जान ) ही में झूठी बाते 
निकलीं हैं, तो उसका तो पाप ही नहीं पड़ेगा | परन्तु झूठ 
का त्याग और सत्य पालन करने के निश्चय बाले मनुष्य से 
यदि कभी कुछ असाबधानी, शीघ्रता, हँसी एवं प्रेम-प्रलाप 
मं एक-आध झूठी बातें मुख से निकल जाये । परन्तु बोलन 
के पश्चात्‌ कूठ की पूरो परीक्षा होते ही, यदि उस ( कूठ ) की 
अहन्ता-क्रिया को सर्वथा त्याग देवे और पुनः झूठ का त्याग 
तथा सत्य-पालन का दृढ निश्चय प्रबल कर लेवे, तो उस बि” | 
शेप प्रमाद से निकला हुआ कूठ कृत पाप कर्म का शीघ्र नाश _ 
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हो जायगा | जो निश्चय और प्रयत्न पूवक अपने सुधार में 
लगा है, उसके फूठादि पाप त्याग होने में विलम्ब नहीं है | 
असाध्य रोग तो उनका है, जो झूठ बोलने का ठेका उठाये 
हैं या कूठ बोलने सें भय नहीं करते । जिन्हें सुधार का 
लक्ष्य नहीँ हु । अतएव गनिञ्चय-प्रयस्न पूर्वक झूठ का 
सवेथा त्याग और सत्य का नितान्त ग्रहण हो सकता है । 

छुल--विश्वासघाव करना, कहकर बात बदल देना, 
धोखा देकर किसी को जाल में फसा देना, बनावटी भेप 
धारणकर किसी का धत-माल हरण कश्वा-यह महान पातक 
है। जो छल घात रूप पाप करते हैं, वे पापी जीव यह नहीं 
समझते कि इसका बढ्ला देना पड़ेगा । अनेक नीच योनि 
रूप नर्को' में उन्हें दुःख उठाना पड्गा । दरिद्र, कोढी, अन्धा, 
लूला, लङ्गड़ा तथा अपा हिज होकर सड़ना पड़ेगा । अतः इस 
टुःखमय विश्वासघात रूप छल का परिणाम अत्यन्त दु!ख 
समझ कर इसका त्याग किया जा सकता है । 

प्रपंच--ऊपर जो प्रपंच का सरूप निर्णय किया गया है, 
अर्थात्‌ अनावश्यक घर-घर घूमना, व्यर्थं चर्चा, परचचो इत्या- 
दि, तन, मन तथा वचन को व्यथ चष्टा रूप जा प्रपच 
इनमें अपना अमूल्य समय नष्ट होता है। स्वभाव चंचल हो 
जाता है । बाहरी झगडा-लडाई और अनेक उपद्रव आ जाते 


i 


हैं। परमार्श-साधन की हानि होती है । अतः बन्धनकारी और 


दःखप्रद जानकर इनका त्याग हो सक्ता है । 
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इस प्रकार चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल तथा प्रपंच को 
लोक-परलोक में दुःखदायी जानकर अथवा मोक्ष साधन का 
प्रतिबन्धक समझ कर सवथा त्याग करे | 


६--त्रह्म चय | 

त्रम्हचय है परम्‌ हितेषी, मेथुन अष्ट निकारी हे । 
नारि पुरुष सम्बन्ध दोष से, पशे विषय जो जारी है ॥३ 

स्री-पुरुप के सम्बन्ध दोष से स्पर्श विषय, भोग-क्रिया 
का जो आरम्भ होता है, उस भोग क्रिया और विपयासक्ति 
का सथा त्याग रूप जो ब्रह्मचर्ये है, वह बड़ा कल्याणकारी 
है | अतः कल्यार्थी को अपने तन, मन तथा बचन से आठौं 
मेथुनों को बिल्कुल त्याग देना चाहिये || ३ ॥। 

प्रश्न--अह्मचय किसे कहते हैं और वह परम्‌ हितैषी 
क्यों है ९ 

उत्तर--मन, वच और कम से विषय भोग क्रिया और 
विषयासक्ति का सर्वथा त्याग होता--“अह्मचर्य” है । यह परम्‌ 
हितिषी इसलिये है कि ( १) विषय भोग-क्रिया और विषया- 
सक्ति का सर्वथा त्याग हो जाने पर तन, मन ओर वचन की 
चचछता मिट जाती है | तन, मन एवं बचन शुद्ध, शान्त 
तथा स्थिर हो जाते हैं। (२ ) स्री को पुरुप-सम्बन्ध का 
भार, प्रसव का भार, सन्तान होने, न होने, होकर मर जाने 
आदि का कष्ट तथा पुरुष को खरी सम्बन्ध का भार नहीं 
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पड़ता | ( ३ ) उभय सम्बन्ध का भार न पड़ने से सुत-पुत्री- 
बधू-पौत्र, नाना कुटुम्बी, नाना नात-गोत का सम्बन्ध रूप 
प्रपंच तथा उनकी उत्पत्ति, रक्षा, वृद्धि की विवशता सहजिक 
नहीं आती | ( ४) भोग-तृष्णा तथा भोग सम्भव शारीरिक 
मानसिक रोग सहजिक नहीं आते। ( ५ ) रजोस्वमाव छूट 
जाने पर विलासिता के साधन रूप अधिक धन की उत्पत्ति, 
रक्षा, ब्रॉड की तृष्णा, परिश्रम तथा परवशता नहीं लेनी पड़ती 
और न धन कमाने के लिये पाप ही करना पड़ता है | ( ६ ) 
निर्विषय, निवृत्त तथा निष्प्रपंच ब्रह्मचयं जीवन में व्यवहार 
प्रपंच को कसी होने से अधिक जगत्‌ के सकामी जीवों की 
वित्रश्ञता तथा सम्बन्ध-भार नहीं लेना पड़ता है। (७) व्यवहार 
प्रपंच की कमी होने से सत्संग करने, सद्ग्रन्थ पढ़ने तथा सा- 
धन करने के लिये अधिक-से-अधिक समय ग्राप्त. होता है । 
व्यथ प्रपंच का परिश्रम छूट कर शान्ति-स्वच्छन्दता की प्राप्ति 
होती है । (८ ) अखण्ड ब्रह्मचय से काम पर पूर्ण विजय हो 
जाती है और काम के नाश होने पर क्रोध, लोभ, मोह तथा 
भय आदि दुर्गुण निल होकर धीरे-घीरे स्वतः तष्ट हो जाते 
हैं। (९) शरीर और सन में तेज, स्फूति तथा शक्तिका 
ग्रकाश होता है, धारणा शक्ति बढ़ती है । (१० ) यदि सच्चे 
पारखी सद्गुरु से स्वरुपज्ञान प्राप्त कर बोध, वेराग्य, भक्ति 
तथा सदाचरण पूर्वक स्वरूपस्थिति कर ली गयी, तो इसी जन्म 


में अपना मुख्य कर्तव्य पूरा हो जाता है । प्रारब्धान्त में जीव. 
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विदेह मुक्त होकर जन्म-मरण रोग से सदा के लिये छट जाता 
है | यदि पूणं बोध स्थिति न हुई, तो प्रारब्धान्त पश्चात्‌ दूसरा 
नर-जन्म धारण कर शीघ्र ही कस्याण-काय का सम्पादन जीव 
कर लेता है | इसलिये पूण ब्र्चयं धारण करना बड़ा सुख- 
दायी है । 

प्रशन--आठों भेथुनों का क्या-क्या नाम और कौन-कौन 
लक्षण हैं तथा उनको निकालना क्या हे ? 


उत्तर--स्मरण, कोतन, प्रक्षण, श्रवण, केलि, गुह्य भाषण 
भृङ्गार तथा स्पशय आठां काम के नाम हैं | इनका थोड़ा 
थोड़ा लक्षण इस प्रकार हे--- 


( १ ) स्मरण--किसी देखी-सुनी हुई स्री का याख्नी 
के देखे हुए चित्र का चिन्तन करना, स्री के नाम तथा वख्न- 
अलङ्कार ( शृगार ) तथा उसके अंग का चिन्तन करना, अपन 
द्वारा पूव में घटी हुईं विषय-क्रिया का चिन्तन करना, अत्यन्त 
रजोस्वभाव-ग्रिय बालक-नवयुकों का चिन्तन करना, शहर 
बाजार तथा धनवानों के यहाँ के देखे-घुने इए विविध रजो- 
गुणी पदार्थो तथा मोगा, ऐश्वर्य का चिन्तन करना, अपने 
शरोर के याबनपूण कल्पित सोंदय-माधुयं तथा रूपत्व का 
चिन्तन करना, इत्यादि जहाँ तक जिस-जिस चिन्तन से सव | 
में विषय-विकार उत्पन्न हों--ये सब 'स्मरण-कास” के लक्षण | 
. हैं| ब्रह्मचारियों को इनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । F 


ध्ट्‌ 


(२) कीतेन---किसी देखी-सुनी हुई या पूर्व में सम्बन्ध 
की हुई खी का वर्णन करना, उसके रूप, रंग, शृङ्गार तथा 
विषय-क्रिया का वणन करना, विषय प्रसंग बाता से दपित 

संगीत, साहित्य ( पुस्तक ) का पढ़ना, पुराणों में या दिसी 
| ग्रन्थ भे आयी हुई शृंगार रस की कथाओं का पढ़ना, बिषय 
| भोग ओर खरी प्रसंग को सद्धर्म बतलाना, मित्रों से विषया- 
सक्ति जनित बाती करना, कुत्सित भावना से ख्लियों का बखान 
करना, इत्यादि, जहाँ तक जिन-जिन बार्ताओं के करने तथा 
गीत गाने से मन में बिपय-बिकार उत्पन्न हों--ये सब 'कोर्तन- 
काम! के लक्षण हैं) ब्रह्मचारियों को इनका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये | 

( ३ ) प्रेक्षण-( अनावश्यक ) स्रियो को देखना, कुत्सित 
( बुरी ) भाबना से देखना, ३सकै वस्नाधूषण-शुङ्गार देखना 
खियाँ की फोटो, झूति देखना, रजोस्वभाव-ग्रिय बारक-नत्र- 
युवकों के टेदे-मदे बाल तथा नकाशदार ठाट-बाट और मिथ्या 
चर्म के रूप-सौंदर्यं को आकर्षित चित्त से देखना, अनावश्यक 
शुहर-वाजार में घूम-घूसकर विविध काम उत्तेजक दृश्यों को 
तथा ख्नी-पुरुषों को देखना, बिविध भोग वस्तु तथा ऐश्वर्यो' 
को ललचायी हुई दृष्टि से देखना, नाटक-नाच सिनेमा आदि 
को देखना, विषय-वासना उत्पादक साहित्य, प्रपश्च-पत्रिकादि 
देखना ( पढ़ना ), दपण म अनावश्यक अपेन युख या शुक्षार 
को देखना, सुन्दर सुखदायी मानकर अपने शरीर अंगों को खु 


<_ मल 
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बार-बार देखना, इत्यादि, जहो तक जिन-जिन छोटे-बड़े दृश्यों 
के देखने से मन में राग या विषय-विकार उत्पन्न हॉ--ये सब 
प्रक्षण-काम' के लक्षण हैं। ब्रह्मचारियों को इनक्का सर्वथा 
त्याग करना चाहिये । 

( ४ ) श्रवण--स्रियां के विषय भरे गीत सुनना, मन 
में अच्छी लगने वाली मीठी श्रृङ्गार रस की स्रियो की वार्ता 
सुनना, मित्रों या किसी पुरुषों द्वारा विषय-विलास कृत वर्णन 
सुनना, विषय भोगों की प्रशंसा सुनना, कासो ही पक भृंगार- 
कथा सुनना, ग्रामोफोन, रेडियो तथा सिनेमा आदि की 
रसिक वातो तथा विषय भाव भरे फिल्म के गाने सुनना, 
इत्यादि, जहाँ तक जिन-जिन शब्दों के सुनने से मन में विषय- 
विकार उत्पन्न हों--ये सब “श्रवण-काम? के लक्षण हैं । ब्रहम- 
चारियों को इनका सवथा त्याग करना चाहिये | 

( ५ ) केलि--ख्रियो के साथ ताश, चौपड़ आदि खेलना, 
हंसी-मजाक करना,- रामलीला या नाच-नारक में पाठ लेकर 
पाउ खेलना ( नाचना ), अपना खरी का रूप बनाकर नाचना, 
कख में क्रोड़ा करना, वालकों-कुमारों-नवयुबकों के साथ 
कुत्सित भाषना से क्रीडा करना, इत्यादि, जहाँ तक जिन-जिन 
क्रीड़ाआं से मन में विषय-विकार उत्पन्न हों--ये सत्र 'केलि- 
काम! के लक्षण हैं | ब्रह्मचारियों को इन सबका सर्वथा त्याग 
करना चाहिय । 

( ६ ) गुह्यमापण-सबसे छिपकर ह्लियां से मिलना और 
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विषय-वातों करना, किसी स्त्री की प्राप्ति के लिये, किसी 
कुटनी से या मित्र से छिप कर बात करना त्यादि, जहाँ तक 
जिन-जिन गुप्त वाताओं के करने से विपयासैक्ति की प्रदीप्त 
य सब 'युह्यभापण-कास' के लक्षण हैं। ब्रह्मचारियां 
का इनका सवथा त्याग करना चाहिये 
(७) शृङ्गार-रेशम, मलमल, तंजेब आदि के महीन 
आर कोमल कपड़ा को पहनना, विविध रंग-विरंगे-नकाशदार 
कपड़ा का पहनना, योट-पट्ट और चुनावदार-छीटदार, छाप- 
दार तथा कालरदार रजोगुणी कमीज-कोट, बुशशटे आदि 
शाक्रों को पहनना, टाई बाँधना, सोने-चाँदी आदि के 
जंजीर-हार, कुए्डल-करधन अंगूठी ( गुतरी ) इत्यादि आभू 
पणां को पहनना, अनावश्यक केवल शोक के लिये चश्मा 
लगाना; दाती मं मिस्सी जड़वाना, सोना जड़वाना, कलाई 
घडी पहनना', चमड़े और कुम आदि के जूते पहनना मूँछ 
ओर बालों को टेढे-मेढ़े कटवाना, बाल बड़े-बड़े रखना, कंघी 
करना, फूलों का हार पहनना, पायज्ञामा-पतनूम, फूलपेट या 
एड़िया बहार धोती पहनना अनावश्यक सर्मा लगाना, इत्र 
लगाना, केवल चमं सांदयं को बृद्धि-अर्थ तेल-उबरन का लेपन 
करना, इत्यादि जहाँ तक जिन-जिन पहनाव ओढ़ाव से मन 





१--यह स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ ब्रह्मचारियां के लिये इन सब 
अंगारादि का निश्चत रूप से निषेध किया गया है । सविषय गृहस्थों के 
८ लिये नहीं । सद्गृहस्थ लोग जितना बन सके उतना त्यागे । 
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मं विषय-विकार उत्पन्न हों, अथवा झुझ्य झरीर रक्षा के अति 
रिक्त जहाँ तक केवल सुख मान कर शरीर को सजाया जाय-- 
ये सब थङ्गार-काम! के लक्षण हैं । ब्रह्मचारियों को इनका 
सवथा त्याग करना चाहिये | 

( ८ ) स्पश--श्लियों का स्पश करना, खियों के केश 
चस्न-श्ृ'गार आदि का स्पशं करना, बालक-कुपार-नवयुवकों 
का कुत्सित भावना से स्पश करना, स्पश विषय सुख अनुभूत 
के लिये स्व-शिश्त इन्द्रिय का स्पश ( हस्तक्रिया ) करना 
स्त्रियां से अपने हाथ-पेर आदि दववाना, बालक-कुसार-नव 
युवकों द्वारा अनावश्यक अपने शरीर-इन्द्रियों का स्पशे कर- 
वाना अथवा स्वर्यं उनका अनावश्यक स्पश करना इत्यादि 
जहाँ तक जिन-जिन स्पशों' से मन में विषय-विकार उत्पन्न 
हों, अथवा अनावश्यक केवल सुख मान कर जहाँ तक स्पश 
किया जाय--ये सब स्पश-काम' के लक्षण हैं | बह्मचारियों 
को इन सब का सवथा त्याग करना चाहिये । 

उपयु क्त लक्षण सहित इन आठों कामों को मन, वचन 
और कम से सवथा त्याग देना ही उसे निकालना है । 

यहाँ काम के आठ लक्षण और उनका त्याग पुरुषों 
लिये कहा गया है, कर्याणाथी ख्रियाँ ये सब बाते अपने 
घटा कर पुरुषासक्ति से सर्वथा रहित रहें । 


47 उ 


जारी होना क्या है ? . 
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उत्तर--सम्बन्ध कहते हैं आसक्ति को और सम्बन्ध 
कहत है संयोग को । इसका अभिप्राय ऐसा है कि खली पुरुप 
परस्पर आसक्ति दोप से ही स्पर्श भोग होता है । आसक्ति 
का त्याग किया जाय; तो भोग का त्याग हो जायगा | 
अथवा श्ली-पुरुष का यदि त्याग ही का लक्ष्य हो, तो भी 
दोनों विशेष सम्बन्ध-संयोग या अभेद बर्ताव करने लगेंगे. तो 
फिर माह में फंस जायँगे । संगदोष से मोह हो, मोह से 
उपज कास |! इत्यादि, बहुत से ब्रह्मचारी ओर त्यागी को 
देखा-सुना जाता है कि वे स्री के संग-दोप से फिर माया में 
पतन हो गये हैं | अतः यदि गृहस्थाश्रम में रहकर ख्री-पुरुष 
दोनों भोग का सवथा त्यागी होवे, तो बे दोनों एक स्थान 
पर आसन न लगाव, परस्पर में हँसी ओर प्रेम युक्त वाता 
न कर, एक-से-एक हाथःपेर न दबवावें, हास्य-शू'भार दोनों 
त्याग देव , दोनों उदासीन रहें, साधन-रत रहें, पुथक-पृथक 
रह । त्यागी सन्तों को तो ख्लरी मात्र का दूर से ही त्याग 
करना सर्वोत्तम है | स्जी-समाज को शिक्षा-उपदेश देने का भी 
अवसर पड़े तो पुरुष-समाज के साथ नम्र ( नीचे ) दृष्टि करके 
स्त्रियों को उचित शिक्षा देनी चाहिये। फिर दो या एक 


त्री को अन्य पुरुष रहित अकेले शिक्षा देना सर्वाश में उचित 
केसे होगा ? ब्रह्मचारिणी स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि वे पुरुषों 


१-यद्यपि नारिःपुरुष दोउ त्यागी | तदपि बर्जिये जिमि टण आगी ॥ 
॥ विश्राम सागर ॥ 


त्र” १ 
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के संगदोप से यथोचित बचें । स्त्रियों का 

शिक्षा-क्रथा सें शिक्षक के बिल्कुल सासने न बेटे 
आड में, आस-पास में संकोच सहित सब अंग वस्त्रां से ढक 
कर बैठे और शिक्षा सुनें । कुछ प्रश्‍न करना हौ, उसे चंचलता 


ga 


त्याग कर नम्रता से कर । इस प्रकार त्रहाचारिणी खी; पुरुष के ` 


संगदोष से तथा ब्रह्मचारी पुरुष, स्री मात्र के संगदोप से अपने 
को सवंथा बचा कर ब्रह्मचय पुष्ट कर । - 
किसी भाँति से वीय पतन हो, सो सब आदत दारी है। 
त्याग भाव से रहे निरन्तर, जन्म सफल छुखकारी हे ॥ 

किसी प्रकार भी जिससे वीर्य का नाश होता है, ऐसी 
आदतों को त्याग देना चाहिये | त्याग भाव से सदैव रहना 
चाहिये, तभी अपना नर-जन्म सफल और सुखदायी होता है। 

प्रशत--किस-किस भाँति से और किन-किन आदतों से 
बीय-पतन होता है ? 

उचर--स्मरण, कांत न, प्रक्षण, श्रवण, केलि, गुह्यभापण 
7 गार तथा स्पश --ये जो आठ प्रकार के पूर्वोक्त काम बताये 
गये हैं, इनका सवो श या किसी अंश का अपने तन, मन 


तथा वचन में निवास होने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ( किसी ) | 
रूप से वीय का नाश होता है | अतएब उपयुक्त आठों काम | 


का तन, मन और वचन से सर्वथा त्याग करना चाहिये । 


प्रश्‍न त्या भाव से निरन्तर रहना क्या है ? और तभी 


डु 
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जन्म सफल तथा सुखञ्चारी होता हैं--इसका अभिप्राय 
कया हैं १ 

उत्तर-मनःकल्पित पाँचौं विषयों के भोग सहित काम 
भोग का सवथा-सबदा-सर्व त्र तन, मन और बचन से दृढ़ त्याग 
करके उस निर्तिषय भावता से ही सदैव रहना--त्याग भाव 
से निरन्तर रहना हे । ( पूण स्वरूपज्ञान पूर्वक ) जब जीवन 
सवं था निर्विषय हो गया, तब नर-जन्म प्राप्त करके जो करना 
चाहिये था, वह कर लिया गया। यहाँ का अभिप्राय ऐसा है कि 
बिषय-बासना सवथा त्याग कर! स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, 
यही नर-जन्म प्राति की सफलता है । स्वरूपज्ञान पूवक विषय- 
बासना की जब सर्वथा तित्वत्ति हो जाती है, तब दृष्णा का 
नाश हो जाता है | प्रुख्य निर्वाह भर फे लिये उपयोगी वस्तु 
उपलब्ध होने पर भी भीतर से ओर अधिक वस्तु प्राप्ति की 
जो भावना बनी रहती हे-यही तृष्णा है । जेसे थाली में दस 
लडड़ रखे हैं, हाथ में लेकर शुख से खा रहे हैं, पेट तो दस ही 
में भर जाने वाला है, परन्तु मन चाहता है--और मिलता, 
और खा पाते तो अच्छा था--यही तृष्णा है। ऐसे ही किसी 
बस्तु में और-और इच्छा हरोनी--तृष्णा है । जब तक यह तृष्णा 
रहती है तब तक दुःख नहीं मिटता । अभाव का अनुभव होने 


नए जा 








१--यहि तन कर फल विषय न भाई । स्वगह्ठु स्त्रल्प अन्त दुखदायी ॥ 
जार तन पाय विषय मन देहीं । पलटि सुधाते विष शठ लेद्दी ॥ 
( रामायण ) 


>> 
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से तब तक दु।ख बना रहता है। ग्रुख्य निर्वाह में भी उपयोगी 
वस्तुओं की कमी होने पर विकलता पूर्वक कोई अभाव का 
बोध जब नहीं होता और प्राप्त वस्तुओं में आसक्ति-ठष्णा तथा 
अहन्ता-ममता से राहित और अप्राप्ति की बिबश कामना से 
जब चित्त प्रथक्‌ हो जाता है, तब इसी धारणा को “सन्तो प? 
कहा जाता हें । यह सन्तोष ही परसू सुखरूप है । स्वरूपज्ञान 
पूवक विषय-वासना की जब सवथा नित्वत्ति हो जाती है, तब 
तृष्णाका नाश हो जाता है ऑर सन्तोष की प्रापि हो जाती 
हे--यही नर-जन्म सुखकारी होना 
प्रश्न--त्रह्मचारी के कुछ आचरण और बतलाइए ९ 
उत्तर--स्त्री आदि का संग, स्पर्श, शृंगारादि आट काम 
का त्याग तो प्रथम ही बताया जा चुका है। आगे और भी 
छुनिये--ब्रह्मचारी को एक आसन पर दो पूर्ती को नहीं 
सोना चाहिये । अथात्‌ एक आसन पर अकेले ही सोना चा- 
ह्ये । यथासम्भव आसन सब से पृथक लगाना चाहिये । 
कपड़े मोटे, सादे और साधारण पहनना चाहिये । जूते नहीं 
पहनना चाहिये। ( बिना जूते के यदि बिल्कुल ही न चल 
सके, फुर-फुर कोई पॉव में रोग हो तो कपड़े का पहन ले, 
परन्तु सहनशक्ति हो जीने पर तुरन्त त्याग दे । ) हाँ ! कटेली 
` पबंतीय आदि भूमि=निबासी होने से परिस्थिति वश पहनना एक | 
दूसरी बात है | सदा काष्ट का खड़ाऊं पहनना चाहिये | नित्य 
. स्नान करना चाहिये | लघुशंका करके शिइन-इन्द्रिय को शी" E 
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तल जए से धोना चाहिये। डोलडाल करके काफी जल और 
मिट्टी से शौच करना चाहिये। लँगोटा या लँगोटी पहनना 
चाहिये। दिन में एक बार स्नान कर लेने पर यदि पुनः 
डोलडाल जाना पड़े तो यथासम्भव पुनःस्नान करना चाहिये, 
यादि स्नान न कर सके तो छंगोटी अवश्य बदलना चाहिये । 
अधिक मिठाई, खटाई, तिताई तथा अधिक मसाले, अधिक 
नमकीन आदि नहीं खाना चाहिये। उेस-ठेस कर अधिक 
भोजन नहीं खाना चहिये। सादा और दो-चार ग्रास कम 
खाता चाहिये। रसासक्ति से या अधिक खाने से प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से वीर्य का नाश होता है और कायकता बढ़ती 
हे | अत; इसका त्याग करना चाहिये | 
७--चुगुली निन्दादि दु्गुणों का निर।करण। 

चुशुलो निन्दा करे न कोई, अपशुन्यता प्यारी है। 
बुरे कमे से लजा करके, त्यागै दुणुण सारी हे ॥४ 

चुगुली-निन्दा किसी की भी नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 
'अपैशुन्यता! प्रिय गुण है। और बुरे कर्मो से लज्जा करके 
समस्त हु्गुणों को त्याग देना चाहिये ॥ ४ ॥ 

प्रत चुगुली-निन्दा और अंपैशुन्यता किसे कहते हैं ९ 

उत्तर-पैशुन्यता ( पिशुनता ) कहते हैं किसी की चुशु- 
ली-निन्दा करने को और इसके विपरीत अपेशुन्यता कहते है 
किसी की चुगुली-निन्दा न करने को । दूसरे मनुष्य के दोप- . _ 
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कृतवार्ता को सुनकर तीसरे से कह देना--चुगुली है। और 
उसमें दोष हों या न हों जो अपने मन के प्रतिकूल है, उसमे 
दोषारापण करके अन्य से कहना या दोप होने पर सी बिना 
योग्यता के इष्यो तथा असुधार दृष्टि से उसके दोष अन्य पे 
कहना--निन्दा है | इस प्रकार चुगुली और निन्दा में थोड़ा 
थोड़ा अन्तर होते हुए भी दोनों को 'पैशुन्यता? दोप के 
अन्तगत माना गया है । 

प्रश्न--घुणुछी-तिन्दा क्यों नहीं करनी चाहिये और 
'अपेशुन्यता! प्यारी क्यों है ? 

उत्तर--प्रथम तो अपने मन में दूसरे के प्रति दोष-दश्ेन 
द्रप तथा पर अपकार भाषना होने से ही दूसरे की चुगुली 
निन्दा की जाती है । पुनः दूसरे की चुगुली-निन्दा करने से 
अपना स्वभाव बिगड़ता हे, अपने में दोष आते हैं । समाज 
का बिगाड़ होता हे । जिसक्री चुगुली-निन्दा की गयी, उसे 
हमारी कुक्रिया को सुनकर तामस बढ़ता है । द्वेष, विक्षेप, 
झगड़ा तथा उपद्रव बढ़ते हैं | चुशुली-निन्दा रूप पाप से मनुष्य 
दब जाता है, समाज की दृष्टि से चुगुल-निन्दक गिर जाता 
हं | आज वह मानसिक दुशुणों मै तो जलता ही है, परन्तु 
परलोक ( पुनजन्म ) में भी वह कम कष्ट नहीं पाता | अतएव 
. अपने-पराये तथा समाज में दु;ख-दोष फैलाने बाले लोक- 
परलोक के नाशक इस चुगुली-निन्दा को इसी लिये सर्वथा 
त्यागना चाहिये। चुगुली-निन्दा न करने से मनुष्य का 
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| 
| सभाव गम्भीर, शुद्ध, राग-द्वेष रहित, अपना और समाजका 
| सुधारक तथा सब का विश्वास पात्र हो जाता है। चुगुली- 
निन्दा न करना रूप अपैशुन्यता गुण यही प्रिय है । 
| प्रशन — बुरे कमो से लज्जा करके समस्त दुशुणों को त्याग 
| देना चाहिये--इस कथन का क्या अभिप्राय हे? 
| उत्तर--चोरी, हिसा, व्यभिचार, झूठ चुगुली, निन्दा 
| छल, कपट, अभक्ष्य भोजन, ( अभिसान-क्ररता युक्त अकडपन ) 
आदि जहाँ तक लोक निन्दित ओर सन्त-सदग्रन्थ द्वारा निषे 
धित कतव्य हैं, ये ही घुरे कम हैं । मनुष्य को ( यदि बिशेष 
विवेक न हो तो भी ) यह सोचना चाहिये कि यदि हम 
पूर्वोक्त बुरे कर्म करेंगे तो सब की दृष्टि से गिर जायेंगे, हमें 
लोग महा तुच्छ समझेंगे, सभ्य-समाज में हमारी मयोदा नहीं 
होगी | चोरी, व्यभिचार, हिसा तथा झूठादि बिशेष पापा- 
चरण में फँस जाने पर समाज और सरक्रार द्वारा हम दण्ड के 
भागी होंगे । इस प्रकार बुरे कर्मों के करने में अपनी मयादा 
की हानि समझ कर लज्जा करके पूर्वोक्त कथित सम्पूर्ण दुणुणों , 
को त्याग देना चाहिये । 

८--.निर्मानता राग द्वेष हीनता निष्कपटता आदि । 


निशि दिन रहे अमान चित्त से, राग देष में जरे नहीं। 
कपटरहित व्यवहार राखि सब, छलबल घातको करनहीं ॥ 
रात-दिन निर्मान मन से रहना चाहिये, मोह-चैर में नहीं 
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जलना चाहिये । अपना सब व्यवहार कपट रहित रखना 
चाहिये, छल, बल ओर घात को नहीं करना चाहिये । 

प्रश्‍न - अमान का क्या लक्षण है और रात-हिन अमान 
चित से रहना क्या है ! 

उत्तर ये ख्नी-पुत्र, गुह-धन, हमारे से पृथक हैं, क्षण- 
भंगुर हैं, छूटने बाले हैं, ये हमारे कया हें ? यह जबानी, ये रूप 
सादय तथा लावण्य भी टिकाऊ नहीं शरीर मी छूट 
जाने वाला है, पद-प्रतिष्ठा बिद्या-वाणी सब बीच की वस्तुय 
हैं । ये हमारे पास सदा रहने बाले नहीं हैं । शासन-अधिकार 
भी आज-कल में छूट जाने वाले हैं | जैसे एक नाटकी राजा- 
रक का विविध स्वांग रचता है, परन्तु अन्त में न बह राजा 
है न रंक। इसी प्रकार एक जीव धनी-निर्धन, स्री-पुरुष 
बिद्वान्‌-अविद्वान्‌ , बास्य-कुमार, युबा, अधेड़ वृद्धादि तथा 
सवक-स्वामी का समय-समय क्रम से अनेक भेप बनाता है । 
परन्तु सब छूट जाते हैं | जब ये मायाबी पदार्थ सत्य नहीं हैं, 
छूट जाने वाले हैं, तब इनका मद धारण करके दूसरे को तुच्छ 
दसेना, करकस वाक्य कहना कह! तक उचित हे ? ऊच-नीच 
वणं या जाति का भी घमण्ड करना व्यथं है, ये छँच-नीच 
जाति केबल कल्पित हैं, व्यवहार में लोक-समाज अनुसार सदा- 
चरण युक्त भले बरता जाय, परन्तु इस मिथ्या मानन्दी का 
अभिमान कैसा ? बिद्या, विवेक, ज्ञान तथा वैराग्यादि सद्गुण 
धारण करने का फल तो निमानता है | फिर इन सबको धारण 
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परको 


करके अभिमान करता, दूसरे को तुच्छ देखना, दूसरे के प्रति 
फेटु वाक्य का प्रयोग करना केसे हो सकता है? पिण्ड से 
ब्रह्माण्ड तक ओर यह देह न मैं हैं और न यह मेरी है, न 
सकी अहन्ता-भमता ही हमको करना योग्य है। ऐसा भाव 
होना अमानता! का लक्षण है और इन लक्षणों को निरन्तर 
सन में धारण करना --रात-दिन अभान चित से रहना है | 

प्रशन--राग-द्रेप किसे कहते हैं और इनमें न जलना 
क्या है ? 

उत्तर---अज्ञानी प्राणी को जहाँ उसे इन्द्रियों के मन!- 
कश्पित सुख ग्राप्त होते हैं, वहाँ वह आसक्ति मन में बना लेता 
है--यही राग है और जहाँ मन के प्रतिकूल दु;ख मिलता है, 
वहाँ वह ईष्यो या पेर मन में बना लेता है--यही द्वेष है । 
इस प्रकार मनोमय ओर क्षणभंगुर संसार में माने हुए अनुकूल 
वस्तु-प्राणियाँ को न तो वास्तव में अनुकूल ही मानना और 
न उनमें आसक्ति ही करना तथा न उनके रक्षा-वृद्धि के लिये 
पाप कर्म या पक्षपात ही करना एवं न उनके मिलन-वियोग 
में क्विश्चिन्मात्र कशित हो होता--यही राग में न जलाता 


- है | अपने ही दुर्गुण अपने:मुख्य वैरी हैं, वैरी रूपी मुख्य अपने 


दृण से ही बाहर के लोग पैरी हो जाते हैं, अत! माने हुए 
प्रतिकूल प्राणियों को वास्तव में न तो प्रतिकूल ही मानना 
और न दुष्ट दुजु नों या अपने उपर घात करने वालों से बदला 
ही चाहना, न उसे दुर्वचन ही कहना और न तो उसके प्रति 
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अपने मन में अनिष्ट भावना ही रखना । सारांश---उसके रणड़े- 
झगड़े से सवथा दूर, उदासीन रहत्ता--यही होष में न 
जलना है । 
प्ररन--अपना सब व्यवहार कपट रहित रखना क्या हे ? 
उत्तर--घरमें, परिवार में, समाज में, जहा का सब व्यवहार 
सार्वजनिक एवं अभेर रूप है | वहाँ रहकर अपने पुत्र को, 
अपने पति को, अपनी स्त्री को, अपने मित्र को या अपने 
किसी मुख्य परिवार को तथा अपने अचुकूल प्राणी को सब 
से छिपा कर अधिक या उत्तम खान-पान तथा वस्त्रादि कोई 
बस्तु देना--कपट व्यवहार है और इस भाव का त होना, 
सब में उचित समता, सब के जानकारी में अपना सामाजिक 
व्यवहार रखना--कपट रहित अपना सब व्यवहार रखना है । 
हाँ ! किसी योग्य परिवार को या समाज के योग्य मनुष्य 
को कोई उत्तम वस्तु सब के जानकारी में देना--क्रपट व्यव- 
हार नहीं है । बल्कि सबथा उचित ही है | किसी को योग्य- 
तानुसार ही वस्तु, अधिकार पद या आसन देना उचित है। 
इसके अतिरिक्त जिसके शिर पर पूरे परिवार या सप्ताज का 
उत्तरदायित्व ( जिम्मेदारी हे, वह किसी को उत्तम या 
अधिक तथा किसी को मध्यम या कम वस्तु क्‍यों दे रहा है! 
इसका पूरा अभिप्राय न समझने से भी समाज तथा परिवार 
के लोग प्रबन्धक के प्रतिदोष-रष्टि या राग-द्रेष की भावना 
बना सकते हैं | अत; सामाजिक या पारिवारिक जनों को 
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यहाँ बुद्धि और सञ्जनता से काम लेना चाहिये | बहुत कुछ 
सम्भव है प्रबन्धक ने उत्त म-पध्यम कम-विशेष वस्तु अधिकार 
यो ग्यताबुसार उचित ही दिया हो और जो बहुतों का प्रबन्धक 
एवं रक्षक है, उससे भूलवश यदि यथाथ ही कु बिषप् बातें 
हो जाये, तो भी सामाजिक और पारिवारिक जनों को कतो 
के प्रति दोपारोपण और शग-ह्वेष नहीं करने चाहिये । 
प्रइन--छल, बल तथा घात को न करना कया है ? 


| 
| 
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उत्तर--नक़ली भेप बनाकर दसरे को ठगना, विश्वास- 
घात करना आदि छळ हे । बल का अथ है शक्ति, घात कहते 
हैं प्रहार या चोट को । तात्पय यह हे कि छदम ( नकली ) 
श्ेप बनाकर या विश्वासघात करके किसी को न ठगना और 
न तो बल पूर्वक किसी प्राणी पर किसी प्रकार वार या ग्रह्दार 
ही करना छल, बल तथा घात को न करना है। 


8-मेत्री परोपकार की विधि । 

मित्र भाव से लखे निरन्तर, जीवन हित उपकार चही। 
ऐसी रहनी गहै जो निशिदिन, बददैनह्दी भवधार कहीं ५ 
त्री भाव से सब प्राणियों को सदैव देखना चाहिये, सब 
प्राणियों पर कल्याण और भलाई का लक्ष्य रखना चाहिये । 
सदैव ऐसे आचरण को जो ग्रहण करता है, वह कभी-भी 
संसार प्रबाह में नहीं बहता ॥ ५ ॥ 
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प्रशन--मेत्री भाव से सब जीवों को निरन्तर देखना और 


उनका हित तथा उपकार चाहना क्या हैं ९ 

उत्तर—मनुष्य; पिण्डज, अण्डज तथा उष्सज--इन चारों 
खानियां के समस्त प्राणियों को अपने समान अपना स्वजाति 
जानकर सदैव करुणा भावना होनी और मेरे द्वारा करिसी 
को किञ्चित्‌ कष्ट न हो, बरिकि प्राणी सात्र सुखी रहें; मनुष्य 
मात्र सद्बोध द्वारा टुःखों से युक्त हो जायें--ऐसी भावना 
रखनी ही मैत्री भाव से सब जीवों को निरन्तर देखना और 
उनका हित तथा उपकार चाहना है । 

प्रशन एऐसी रहनी को जो रात-दिन गहता हे, वह भव- 
धार में कभी नहीं बहता, इस कथन का क्या तात्पर्य है! 

उत्तर--लावनी एक से यहाँ पाँच तक फे तथा आगे 
प्रकरण समाप्ति तक के वर्णित आचरणों को जो कोई सदैव 
धारण किये रहता है, वह संसार प्रवाह ( जन्म-मरण-चक्र ) 
में पुन; नहीं पड़ता--यहाँ का यही तात्पर्य है | 

१०--स्वच्छता । 

शोच किया आचार करे नित, तन मन शुद्धी हेतु सद्दी । 
जल मृतका से बाहर तन पट, पात्र सदन सबसाफलही 

तन मन पवित्र रखने के लिये संदैव शौच-क्रिया ओर 


आचार करना चाहिये | जल और भिंट्टी से बाहरी शरीर 
वस्र, बतेन और घर सब स्वच्छ रखना चाहिये ॥ 
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अश्न--शॉच - क्रिया और आचार पद्‌ का क्या भाव है ९ 

उत्तर--शाच कहते हैं सल त्याग करने को और क्रिया 
कहते हैं कम को अथात्‌ मल त्याग करने के कर्म को शौच- 
क्रिया कहते हैं और पुन; शौच कहते हैं पवित्रता, शुद्धता 
तथा स्वच्छता को, क्रिया का बही पूर्व ही अर्थ कर्म! है। 
अथात्‌ शौच-क्रिया का दूसरा अर्थ हुआ “शुद्धता करने का 
कसं |! आचार क आचरण या चाल, चलन तथा चरित्र 
को । यहाँ का यह भाव है कि तन और मन दोनों की शुद्धि 
के लिये पवित्र-क्ण और सदाचरण को सदव धारण करना 
चाहिये | 

प्रश्न--जछ, पिठ्ठी से बाहरी शरीर, वस्न, बर्तन और 
घर सब साफ रखना चाहिये-इसका स्पष्ट भाव क्‍या है ? 

उत्तर--अन्तरो और बाहरी दो स्वच्छता होती हे 
अन्तरो स्वच्छता सदृविचार-सदगुण से मन की की जाती है 
और बाहरी जल-मिट्टी द्वारा शरीर बस्न, बतन और घर आदि 
को की जाती हे | अन्तरो स्वच्छता आगे बतायी जायगी 
पहले बाहरी स्वच्छता बतायी जाती है | 

शरीर की स्वच्छता--लछोटा बड़ा रखना चाहिये, बड़े 
छोटे में पूरा जल भर कर नारी-पुरुष (समी ) को दिशा- 
मैदान जाना चाहिये और यथासम्भव दूर जाना चाहिये । 
जहाँ मार्ग न हो, मनुष्यों का विशेष आवागमन न हो, जहाँ . 
बैठने से किसी को बुरा लगने वाला न हो, पृथ्वी शुद्ध हो, Re 





मनुष्यों की दृष्टि न पड़ती हो--यथासम्भव ऐसी भूमि में 

दान बेठना चाहिये। मल-त्याग-पश्चात्‌ जल-सतका से शोच 
करना चाहिये, शो च-पश्चात्‌ केबल दाहिने हाथ से वस्न पहनना 
चाहिये और दाहिने हाथ से ही लोटा पकड़ना चाहिये । 
जल-मिट्टी द्वारा केवल बाये हाथ को तीन बार धोना चाहिये 
पुन; दोनों हाथ मिला कर जल-मिट्टी से तीन बार धोना 
चाहिये । इस प्रकार छ; बार जल-मिंट्टी से हाथ धोकर तब 
बाँये हाथ से चस्न-पात्रादि छ्ना चाहिये और छोटा साजना 
चाहिये | पूर्वोक्त रीति से छ; बार जल-मिट्टी से हाथ धोये 
बिना बाय हाथ से वस्र-पात्रादि कुछ नहीं छूना चाहिये | 
निस्य लघुशंका-पश्चात्‌ शीतल जल से उपस्थ धोना चाहिये । 
नित्य स्नान करना चाहिये । दिन में एक बार स्नान कर लेने 
के पश्चात्‌ यदि डोलडाल जावे, तो पुन! स्नान करना चाहिये 
या लङ्कोटी ही मात्र बदलना चाहिये । केवल शिर का भार 
हटाने के लिये दातौन नहीं करना चाहिये, बल्कि अच्छी 


दातौन से भलीमाँति दाँत माजना चाहिये । दाँत और जीम. 


में मेल नहीं बैठने देना चाहिये । दिन हो या रात, सोकर 
उठने पर तुरन्त ही स्वच्छ जल से हाथ से जीभ और दाँत 
रगड़ कर कुल्ला करना चाहिये । सोकर-उठने-पश्चात्‌ बिता 
भलीभाति कुल्ला किये थूक नहीं घूटना चाहिये | आँख, नाक 
और कान आदि में मैल नहीं रहने देना चाहिये | बाल बहुत 
... बड़ा-बड़ा नहीं रखना चाहिये | जल-मिट्टी एवं साबुन से शिर 
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धोकर स्वच्छ रखना चाहिये। नख को नहीं बढ़ने देना 
चाहिये। नित्य स्नान द्वारा शरीर में मेल नहीं जमने देना 
चाहिये। कुल्ला करे हाथ धो डालना चाहिये। बिना हाथ 
धोये कोई खाद्य पदाथ नहीं छूना चाहिये। इस प्रकार जल- 
मिट्टी द्वारा शरीर की भलीमाति स्मच्छता रखनी चाहिये। 
बसों को स्वच्छता--बच्चों को धोकर मलीभाँति स्परच 
रखना चाहिये । जनेऊ-कष्छा-माला को स्मच्छ रखना चाहिये। 





he 


कुचेला बनाये रखते हैं, बच्चों को महीनों तक नहीं साफ करते। 
उत्तम मनुष्य हात हुए वे पशुवत्‌ गन्दगी में ही लिपटे रहना 
हते हैं । मेले-कुचेले मनुष्यों का स्वभाव भी मेशा हो जाता 
है, उसे सञ्जन ओर स्वच्छता रखने वाले लोग पास नहीं बेंठाना 
चाहते | स्वच्छता रखने वाले मनुष्यों से अले लोग प्रेस करते 
हैं, पास बेडाते हैं । मेले-कुचेले लोग अपनी और अन्य की 
( सबको ) हानि करने वाले होत है। जनेऊ, कण्ठी-माला 
तथा वसनां को सदा स्यच्छ रखना चाहिये । 
र्तेनों की स्वच्छृता--भिक्की-उसकन से भलीभाँति माज- 
कर पवित्र जल से खूब धोकर लोटा, गिलास, थाली, बडुली 
आदि सब बतेनों को विधिवत्‌ स्वच्छ रखना चाहिये । ऐसा 
स्त हो कि छोटा-थालीं को देखकर भेले मनुष्य को घृणा उत्पन्न | 
हो जाय | जिस लोटा, गणरा ( घडा ) से स्नान किया जाय 
` उसे स्नान करने के पश्चात्‌ माज-धोकर के तव उससे जल भरकर . . | 
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पीना चाहिये, नित्य घड़ा को माजना चाहिये इत्यादि | 

घर को स्तरच्छता-झाड से घर-द्वार तथा आस-पास 
नित्य बुहारता चाहिये । घर की मित्र तथा पृथ्वी को जल, | 
मिट्टी, चूना तथा पोतने से लीपकर सदा स्वच्छ रखना चा हिथे । 





| 
द्वार का दृश्य अच्छा रखना चाहिये । यह नहीं कि द्वार पर 
कूड़ा-फचड़ा जमा रहे, शकर, कूकर, पशु आदि के सल-पूत्र 
यत्र-तत्र पड़े रहें, दृश्य बुरा लगे |! सदैव भली भाँति स्वच्छता 
रखनी चाहिये । जिससे घर द्वार की स्वच्छता देखकर सज्जन, 
अभ्यागत या दूसरे लोग प्रसन्न हो जायें | तमाकू और पान खाने 
वाले बाबू लोग जहाँ बैठते हैं, तहाँ धूक-धूक कर गन्दा कर देते | 
हैं | बहुत लोगों का घर, द्वार, कमरा तथा. भित्त सब थूक- 
भूक कर गन्दगी से भरा रहता है। वे लोग अपने शुख को, | 
अपने मन को तथा अपने घर-द्वार आदि को गन्दा किये रहते | 
हैं । अतः आवश्यकता है इन बुराइयों को त्यागकर स्वच्छता | 
रखने की । इस प्रकार शुद्ध जल-मिट्टी द्वारा शरीर, वस्न, बतन | 
और घर को भलीमाँति स्वच्छ रखना चाहिये । 


प्रशन स्वच्छता के कुछ अङ्ग और बतलाइये ? 
उत्तर--चोरी, धूसखोरी, बेइमानी तथा ठगाई आदि 
0 अन ९ 
पाप कम करके अन्याय पूर्वक अन्न-द्रव्य ( खाद्य-पदार्थ ) न 
हा, मादक न हो, हिंसकी न हो, मांस युक्त न हो । अपनी 
` सची कमाई का हो या दूसरे द्वारा सहर्ष अर्पण क्रिया हुआ 
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हो । अन्न, साग, फल) मूलादि अमनिया करके, जल छान कर 
वतन शुद्ध साज कर, पवित्र चौका के भीतर, लोक-ससाज 
अनुसार या सन्त-भक्त समाज के लोक अनिन्दित शुद्धाचारी 
के हाथ का बनाया हुआ पवित्र भोजन, रोपी-कुता-जूतादि 
उतार कर, स्नानादि शुद्धता करके, हाथ-मुख धोकर, पवित्रता 
` पूर्वक चोका के भीतर, पृथ्वी या पीढ़े पर बैठ कर खाना 
चाहिये | बिना जलवा ( शुद्ध कपड़े ) से जल छाने जल 
म 





नहीं पीना चाहिये। सब प्रकार से शुद्धता का ध्यान रख कर 
भली भाँति स्वच्छता रखनी चाहिये | 
सद्विचार सत्संग ज्ञान से, मानस शुद्ध करे निती । 
इच्छारहित तोष धरि उरमें, तृष्णाका कछु कामनहीं ॥६ 

अच्छे विचार, सन्तों के संग और यथार्थ स्वरूपज्ञान द्वारा 
अन्तःकरण को संदेव स्वच्छ करना चाहिये | विषय चेष्टा से 
रहित हृदय में सन्तोप धारण करे और तृष्णा की कोई आव- 
शयक्ता ही नहीं है || ६ ॥ 

प्रशन--सदविचार, सत्संग और ज्ञान--इन तीन पां 
का क्या अभिप्राय हे और इनसे मनको सदैव शुद्ध रखना 
क्या है ? 
 उत्तर--में कौल हुँ, जगत्‌ क्या है, में कहाँ से आया हैं, 
[ . कहां जाऊँगा, मेरा और जगत्‌ का कोई कर्ता है या नहीं, है 
तो केसे, नहीं है तो कैसे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या करना 
चाहिये, मनुष्य शरीर का फल केवल भोग ही है कि कुब और 
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है, बन्धन केसे हे और निवृत्त केसे होगा, बन्धन-निदुति के 


^ 


पञ्चात्‌ जीव की स्थिति क्या है ? इत्यादि भावनाओं को -- 


सद्‌ बिचार कहते हैं । और सद्विचार सद्गुणं के चिन्तन को 


स्वरूपच्रोध । इसका छुछ बिस्तार टुख-शमन चालीसा २२ 
चौपाई की व्याख्या में और इस प्रकरण के प्रथम छावनी के 
प्रथम पंक्ति को व्याख्या में आया है, वहाँ देख लेना चाहिये 
अच्छे-अच्छे विचारों से, विवेकी सम्तों के सत्संग से और 
स्ररूपज्ञान द्वारा मल ( पाप-बिषयासक्ति ), विक्षेप ( विपरीत 
संस्कार-नाना बासनायं ) तथा आवरण ( स्वरूप की भूल ) 
ओर राग-दवेप, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं भय आदि अन्तः- 
करण के समस्त विकारों को नष्ट करके हृदय को पवित्र कर 
लेना चाहिये या देह रहे तक सदैव पित्र करते रहना चाहिये । 
यही यहाँ का अभिप्राय है | | 
परशन--इच्छा, तोप और तृष्णा--इन तीन पदों का क्या 
भाष है और इच्छा से रहित होकर हृदय में तोप धारण करने 
का और तृष्णा की अनावश्यकता बतलाने का क्या अभिप्राय है । 
उत्तर--पंच विषयों के मनःकल्पित बन्धनदायी भोगों 
को कामना-चेष्टा को यहाँ इच्छा कहा गया है। तोष कहते हैं 





.... सन्तोप को; ग्राप्त-बस्‍्तुओं में अहन्ता-ममता, आसक्ति और | 
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तृष्णा से सबंथा रहितपना और अप्राप्त-वस्तुओं की विवश कामना 
से सरथा रहित हो ना--यही सन्तोष का लक्षण है । निवी हिक 
व्यावहारिक ग्रुख्य वस्तु औं के प्राप्त होते हुए भी भीतर से और- 
और प्राष्ठि की भावना होनी-तृष्णा का सरूप है। वष्णा का 


स्पष्ट रूप श्रीपूरणसा हेब वेराग्प शतक में लिखते है-दोहा--- 


निवे लिक कछु धन चहं, धनिक चै विशेष । 

विशेष हँ विशेष चहं, होवन चहँ नरेश ॥ 

नरेश चंद इन्द्र पद, इन्द्र चै रणजीत । 

असुर चहें सुरपति वनन, यह तृष्णा की रीत ॥ 

साधारण उदाहरण एसा हे--थाली स दसे लड़ रखे ह, 
हाथ में लेकर गुख से चवा-चत्रा कर खा रहे हैं, पेट उतने में 


क्पे 


खूब भर जाने वाला है। परन्तु मन में भावना होती है 
और मिलता, और खा पाते तो अच्छा था|! अभाव या कमी 
का अनुभत्र कराते रहना--ठष्णा का लक्षण है । 

यहाँ का यह अभिप्राय हे कि समश्कल्पित बन्धनदायी 
विषय भोगों की इच्छा ( कामना-चेष्टा ) का सवथा त्याग 
करके हृदय में सन्तोष धारण करना चाहिये । पुनः विषय 
इच्छा त्याग कर सम्यक रूप सन्तोप जब धारण हो गया, तब 
अभाव का अनुभव रूप ओर-ओर तृष्णा को क्या आवश्यकता 


 हैऔर उसका कहाँ स्थान हे ? अधोत्‌ सन्तोष धारण हो जान 


पर न वृष्णा की आवश्यकता प्रतीत होती है और न तृष्णा के 
लिये सन्तोपी के हृदय में स्थान ही रह जाता है। क्योंकि ` 


s | Fe 
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तृष्णा के विपरीत सन्तोप है और सन्तोप के विपरीत दृष्णा 
है । तृष्णा अपूर्ण, कमी, दुःख और अभाव का अबुझ कराती 
है तथा सन्तोप भाव, तुष्टि, पूर्ति, वृप्ति एवं शान्ति का अनुः 
भव कराता है । अतएव स्वरुपवोध पूर्वक विषय बासना पूर्ण 
त्याग कर सन्तोप धारण हो जाने पर तृष्णा जड्मूल से नष्ट 
हो जाती है | यही दुःख रहित परम्‌ निश्चिन्त जीवन है । 


ey ~’ 


११-तितिज्ञा, तन, मन, वचन से भक्ति, सत्संगादि की विधि। 
ठण्डो गरमी सुख दुख आदिक, दिएन अनेक सो इन्द्र सहे। 
निज पद्‌ से नहि डिगे रच भर,सोई तितिक्षा मूल गहे ॥ 

सर्दो-गर्मी, सुख-दुःख आदिक अनेक वबाघायें और उपद्रव । 
जो प्रारब्ध भोगों में आयें, उन्हें सहना चाहिये | जिस स्थिति | 
को पक्की निश्चयता रूप सहिष्णुता ( सद्दनशक्ति ) को ग्राम । 
कर अपने स्वरूपस्थिति से किञ्चित्‌ मात्र कभी न हटे, वही | 
तितिक्षा के मूल को धारण करना चाहिये ॥ 

अईन--ऊपर का स्पष्ट भाव दर्शाइये ? 

उत्तर--अधिक ठण्ढी-गर्मी और खोज-खोज-कर कठि: 
नता को सहन करने से कुद्ध हृदय को अविद्याग्रन्थि की 
निब और स्वरूपस्थिति की प्रापि नहीं होती | अनेक 
धावक श्रमवश या भागावेशिता ( उमंग ) में पड़कर अधिक 
गर्मी-ठणही को सह कर आहार-विहार बहुत कम करके या 
जलाहार-फलाहार करके एवं और भी बाहरी अधिक उल्टे-पल्टे 
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साधन करके ( प्रारू्ध रोग के अतिरिक्त) पुरुपाथ करके 
 रोगांको बुला लेते है | फिर साधन-विचार करने के समय में 
रोगों ओर ओपधियों का चिन्तन करना पड़ता है और सभर 
की परवशता लेनी पड़ती है । अतएव जब इस शरीर से साधन 
करके मोक्ष लेना है तब जान-बूझकर यथाशक्ति एवं यथोचित 
इसे ठीक स्थिति में रखना ही कतव्य है। जान-चबूझ कर इसे 
। बिगाइने में कोइ लाभ नहीं । 
| अब यहाँ का भाव ऐसा हे कि अपने को ऐसा सुखा- 
ऽयासी नहीं बना देना चाहिये कि कभी तनिफ्र-सी उण्डी- 
गमी न सह सके | शरीर की उचित सुरक्षा करते हुए उचित 
ठण्ठी-गर्मी सहने की शक्ति रखनी चाहिये, इसके अतिरिक्त 
अनुकूछ बस्तु-प्राणी, निरोग्यता, यौवन अवस्थादि के सुख को 
प्राप्त होकर न तो अहन्ता-सपता एवं विशेष प्रसन्नता हा प्रकट 
करनी चाहिये और प्रतिकूल बस्तु-प्राणी, रोग, इद्धपन आदि 
दुःखों को प्राप्त होकर न तो विकठ ही होना चाहिये । न 
तो पारिवारिक सामाजिक तथा लौकिक हलचल तथा अप- 
मान-अनादर-निन्दादि रूपो विध्नों को ग्राप्त होकर अपने 
कल्याण-पथ से तनिक हटना ही चाहिय । अथीत्‌ ठण्डो-गर्मी 
सुख-दुःख और वाधा रूप उपद्रवो को अडिग पवत वत्‌ बुद्धि 
' मेंधीरत्र धारण कर सहन करना चाहिये | इस सहनशक्ति 
. को ही तितिक्षा के नाप्रसे कहा जाता है। यहाँ नीचे को 
` पैक्ति में ग्रन्थकर्ता यह बतलाते हैं कि जिससे मुमुख सब कुछ 
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सहते हुए अपनी स्वरूपस्थिति से किञ्चित्‌ भी नहीं डिगता, 
वह मूल ( मुख्य ) तितिक्षा स्वरूपस्थिति ( कल्याण ) की 
पक्की निइचयता है । 
तात्पर्य यह है कि जम कश्याण-प्राप्ति करने का पक्का निश्चय 
रहता है, तब उसके निमित्त गर्मी-रण्ही, दःख-सुख तथा 
अनक बिध्नों को प्रसन्नता से सहाजा सकृता है | द्धी-स 
सच्चा बिरही ( कामी ) अनुकूल-स्त्री के लिये ओ 
के लिये तथा मोही एवं प्रेमी पुत्र या मित्र के 
योग्य क्या-क्या दुःख-सुख विध्न वाधा रूप इन्द नहीं स्‌ 
लेते हैं? फिर कल्याण का सचा बिरही कल्याण-पथ के 
समस्त विध्नों को तृणवत्‌ तोडते हुए और प्रारब्ध भोग में 
मिले सुख नहा का क्या न प्रसन्नता पूवक सहेगा १ 
अपश्य सहगा | करयाण-पथ के तनिक से भौ बिघ्नों को न 
सह पाना या कल्याण के साधन अंग रूप शिक्षा-उपदेश, 
भाक्त-सवा, आज्ञाजुवातता, आचरण तथा सदपरुपाथ ही को 
विध्न या दुःख रूप मान छेना---पह कोई जिज्ञासा तथा युएडता 
फा लक्षण नहा ह। यह है सुखाध्यास, यह हे परसाथ के 
[धार में भोगां की बासना, यह है निर्व द्विपन, अहंपन । 
ड मचुष्य कहाँ भी रहे उसे सहना अवश्य पड़ेगा । बिना 
सहन किये चङ ही नहीं सकता | बल्कि सज्जन बिव्वेकियो के 
. पास बहुत कम सहना रहता हे और वहाँ जो सहना भी रहता 
..„ है, वह कल्याणक्रारी होता द | सहना तो पड़ता है ऐसे स्थान 
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पर जहाँ अपना सम प्रकार से अकल्याण है । कुटुम्ब में, पड़ोस 
में, ग्रास मे, आस-पास में, समाज में तथा देश-विदेश अकेले 
रहकर कहाँ नहीं सहना पड़ता ? भला ! इस भौतिक संसार में 
कहाँ कोन-सा ऐसा स्थान है, जहाँ कभी भी किञ्चत्‌ प्रतिकूलता 
न सहना पड़े ? कोई स्थान नहाँ है। विविध संस्कार गुण, 
कम को धारण करने बाले प्राणियों के बीच में तथा तस्व 
क्रिया वपो-शीत-धृप शारीरिक-मानसिक इन्द्र और पारिवा- 
रिक, सामाजिक, राजनेतिक अनेक न्दो अनेक परिस्थित- 
समस्याओं से पूण इस संसार में रह कर कहीं थी ऐसा स्थान 
नहीं है कि बिना बस्तु-प्राणियों की प्रतिकूलता सहन किये 
एक दिन या एक घण्टा भी निभ सकफे | अतएब जब सब प्रकार 
सहना है तब अपने कल्याण निमित्त हमें सत्र ढन्दरों को प्रस- 
न्ना पूर्वक सहते हुए अपना उद्वार करवा चाहिये । 
. सन्त पारखी गुरुवर से मिलि, तनमन वचसे भक्ति लहै । 
यह सत्संग के लक्षण जानो, निर्णय वाकय सुधार गहे ॥ 

श्रेष्ठ पारखी सद्गुरु और सन्तों की शरण लेकर तन, मन 
और वचन से भक्त करे। सत्संग के यही लक्षण जानना 
चाहिये कि सन्तो के निर्णय वाक्यों को श्रवण-मनन करके 
सुधार के लिये आचरण करे ॥ ७ ॥ 

प्रश्त--पारखी सन्त या सद्गुरु किसे कहते हैं ! 

उत्तर सत्य, अङ्षत्य,.. जइ-चेगन्य, बन्ध-इुक्ति तथा . |` 


«| 
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खानी-बाणी की जिन्हें पूण परीक्षा हो, जो अपनी पारख 
( परीक्षा ) कंसोटी पर सब सिद्धान्त और खानी -वाणी के 
मन्तव्या को कसकर सर्व भास, अध्यास, अनुमान तथा कल्पना 
रूप बन्धना को त्याग कर सस्त्रख्प में स्थित हा, एसे त्यागी 
परीक्षक महात्माआं को पारखो सन्त या सढशुरु कहते हैं । 

प्रश्‍न--तन, मन और बचन से उनको सक्ति करना 
क्या हे ९ 

उत्तर तन को पाप कम से सवथा फिराकर---सन्तो की 
सवा सत्कार के लिये झाड़ू लगाना, घर छीपना, चोका लगा- 
ना, बतंन माजना, अन्न-साग आदि अमनिया करना, जल 
भरना, स्नान, कराना, उनका कपड़ा धोना, समय से योग्य- 
तानुसार पैर दावना, पंखा करना, आसन लगाना तथा बोझा 
टोना इत्यादि, जहाँ तक स्थूल सेवा की जाय--यही तन से 
भक्ति करना है) 

मन को पाप कमे से सर्वथा फ्रिरा कर-विवेक्री सन्त- 
महात्माआ आर सदयुरुदेव म॑ दृढ़ प्रेम होना, उन के गुण-रहस्य 
को महत्ता का मन में ध्यान होता, उनका उपक्कार स्मरण 
करना, हृदय से कृतज्ञ होना, सन्तों से सुने हुए ज्ञानोपदेश 
तथा निणय वाणियों का मन में मनन करना, मन-ही-मन 
` निर्णय बाशियों का अर्थ बिचारना, पवित्र आचएण युक्त 
सन्ता क स्वरुप का ध्यान करना, देखे-स॒ने हए सन्तो के 
~ ५. सन्ता क आचरण-हनी, पूजा-पाठ, कथा-सत्संग, 








घोड्सी ) ११-तितिक्षा, भक्ति, सत्संगादि २५१ 


आरती-वन्दवा, साच्विक भूमिका, बोली, क्रिया तथा सन्तो 
को सेवा-पूजा रूप दृश्यों का हृदय से चिन्तन करना | इस 
प्रकार विवका शद्थुरु सन्त-महात्माओं के प्रेम तथा आचरण 
चिन्तन ही में चिच को लगाये रखना--मन से भक्ति करना है | 
वचन का पाप कसं से सवथा फिराकर--सदग्रन्थों को 
पढ़ना, निणय वाक्य याद करना, पाठ करना, बड़े पुरुष द्वारा 
पढ़ना, अन्य आधिकारी जिज्ञासु को पढ़ाना, हितकारी उपदेश 
करेना, सन्ध्यापाठ करना, सद्गुरु-सन्तों के कीर्तन-बिनय 
गाना, उनका शुणाडुवाद कथन करना, परस्पर या अन्य 
जज्ञासुआं से अपने अन्तःकरण की शुद्धि अर्थ सन्तों के गुणों 
को उचित प्रशंसा करना तथा सद्गुरु सन्तों से मीठे नम्रता 
युक्त बोलना इत्यादि, वाणी से जहाँ तक सेवा की जा सके, 
ह सब वचन से शक्ति करना है । 

प्रश्‍न-यहाो धनसे भक्ति करन को क्या नहीं कहा गया ९ 
उत्तर--जहाँ तन, मन और बचन से भक्ति होने लगी, 
वहाँ यथाशक्ति या यथायोग्य धन से भक्ति करने के लिये 
जिज्ञासु उठा नहीं धरेगा । जिनकी सेवा-भक्ति में तन, मन 
ओर वचन अपिंत हो गये; उनकी सेवा में धन का व्यय 
करना तो सहजिक है । रह गया साधु-गुरु रूप इष्ट में प्रम 
' सच्चा होना चाहिये और प्रेम ही को भक्ति कहते भौ है । 
` अपनी शक्ति अनुसार (अन्न-दरव्य-वस्त्र रूप ) धन से भी सेवा 
भक्ति करनी चाहिये । धनवान्‌ लोग सेवा-भक्ति में शहस्त्रों 


NN 
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रुपये खच कर सकते हैं, तो करना ही चाहिये । परन्तु गरोबों 
का एक सीधा या दो आने पेसे ही सन्तो की सेवा में लगाना 
कम नहीं है | अतएव बिबेक्री सद्गुरुपन्तां की अपने तन, सन, 
वचन और धन से यथाशक्ति सेवा-भक्ति करनी ही चाहिये | 

प्रन--'यह सत्संग के लक्षण जानो, निर्णय वाक्य सुधार 
गहेः--इस का क्या भाव है ? 

उत्तर--यहाँ का अभिप्राय एसा हे सत्सँग करने का 
यही अथ है कि सन्तो के निर्णय बाक्यों का भ्रवण-सनन करके 
अपना सुधार-कस्याण करे । यदि सत्संग द्वारा सदाचरणों को 
जान-समझ कर भी उसे प्रयोग में नहीं लाता, अच्छे माग से 
नहीं चलता, तो फिर सत्संग का उसे क्या लाभ हुआ ? कुछ 
नहा | अतएव सत्संग द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सदाचरण से चलना 
चाहिये | ह 

१२--संवा लक्षण दान बिधि । 

सत्‌ पुरुषों के काज प्रिये जो, करे बनावे सेतर लोई । 


योग्य अधिकारी पात्र शुद्ध जो, अन्न आदि से दान सोई 
विवेक्रवान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के कार्य को जो प्रेम पूर्वक करना 
र सुरक्षा रखना हे- यही सेवा हे। अथवा विवेकवान के 
प्रियकाय ( सद्यो ध-स्थिति-सदाचरण को जो धारण ) करना 
और सुरक्षा करना है- बही सेवा है | योग्य. अधिकारी तथा 
शुडरपात्र जा हा; अन्न आदि से उमी को दान देना चाहिये | 

कः ह प्रशन ऊपर को पंक्ति का भाव क्या है ९ 
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उत्तर--सत्यस्वरूप में निष्ठ जो विवेकवान्‌ पारखी सन्त 

है, St व्क! ज ( स्‌ बाट ल ) का जो ग्म पू चक करना हे | 
आर यथायाण्य उनका सब प्रकार सजो रक्षा करना ह--य | | 
सवा करन का लक्षण हे । दूसरा अभिप्राय ऐसा है कि विवेकी | 
पुरुषों फे जो प्रिय कर्तव्य-दया, शील, क्षमा, विचार. धैर्य | 
विवेक, भक्ति, ज्ञान तथा वेराग्यादि सदूभाध-सदशुण चारण | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


करना हे । अथात्‌ जो गुरु-आज्ञा रूप इन बोध-सदणशुणां को 
भरी भाँति धारण करना है और इसी की सुरक्षा जीवन भर 
करना ह । यही श्रेष्ठ को आज्ञा पालन रूप सेवा करना 
हैं। जो श्रेष्ठ सद्गुरु की तन, मन तथा बचन से स्थूल सेवा- 
भक्ति करेगा, ब दाचरण का अधिकारी होगा और 


जिस गुरु आज्ञा रूप सूक्ष्म भक्ति अथोत्‌ वोध--सदाचरण 
धारण है, वह याग्यताबुसार श्रेष्ठ सन्त-गुरु को स्थूल सेवा- 
भाक्त सा करेगा | अतः गुएुछआं को दोनों धारण करने योग्य 
ह | हा! जो बोधवान स्वरुपस्थिति के माग पर चल रहा है, 
बह जानो भक्ति, ज्ञान, वेराग्य सब कुछ धारण कर लिया | 

प्रइन-- योग्य अधिकारी पात्र शुद्ध जो, अन्न आदि से 
दान सोइ!--इस कथन का क्या भाव है ! 

उत्तर--जो योग्य होः अधिकारी हो तथा शुद्ध पात्र 
हो--अन्न, द्रव्य, वस्न, जल या उपयोगी वस्तुओं से उन्हें ही 
दान देना चाहिये। । | 

योग्य--जो अन्न हीन, बस्न हीन, द्रव्य हीन, गृह हीन, : . /' 


Soe -वजनानननाकिलाक 1. के जी. थिन - जीन अनन-- 
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भूखा, प्यासा, रोगी तथा भयभीत हो--वह हात पाने के 
योग्य है । ऐसे प्राणियों के लिये कर्तव्य दृष्टि से दान देना . 
चाहिये । 
अधिकारी--अन्न हीन अन्न दान का अधिकारी है, बस्न 
हीन वस्न का अधिकारी है, द्रव्य हीन द्रव्यदान का, शु हीन 
गृह का, भूखा भोजन का, प्यासा जल का, रोगी औषधि 
का और भयभीत अभय दान का अधिकारी है । जिस व्यक्ति 
के पास जिस उपयोगी वस्तु का अभाव हो, उस बस्तु के दान 
पाने का वह मनुष्य अधिकारी है | जिस मनुष्य के पास जो 
बस्तु अधिक है, उसी वस्तु का उसे और कोई दान देवे, तो 
न दान पाने वाले को उतना अधिक लाभ या प्रसन्नता होगी 
और न देने वाले को अधिक पुण्य ही होगा । और जो वस्तु 
जिसके पास नहीं है या कम है उस वस्तु का उसे दान दिया 
जाय, तो दान पाने वाले को तत्काल लाभ और प्रसन्नता होगी 
तथा देने वाले को अधिक पुण्य भी होगा | अतः जिसके पास 
जो वस्तु नहीं है या कम है, उसी वस्तु का दान उसे कर्तव्य 
दृष्टि से देना चाहिये । 
शुद्ध पात्र--जो हिंसा-मांसाहार से रहित है, जो गाँजा- 
भाँग, बीड़ी-सिगरेट आदि सर्व दुव्यंसनों से रहित है, जो 
विपय-वासना रहित, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, 
कल्पना तथा राग-द्वेप से रहित है । जो शुद्धा चारी, निर्विषयी, 
` सदाचरण परायण, परमाथ पथारुइ है- बह शुद्ध पात्र है। 


जो 
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एस्‌ शुद्ध पात्र को पूज्य दृष्टि से अन्न, वस्न, द्रव्य, जल तथा 
औपधि आदि उपयोगी वस्तुओं का दान देना चाहिये | 

कतव्य दृष्टि से या फल-प्राप्षि की दृष्टि से योग्य अधि- 
कारी ( गरीब-दु्खियों ) को जो दान देंगे थे कु अन्तकरण 
को झुद्धि तथा विशेष 'पारलोकिकसुख के भागी होंगे और 
जा पूज्य दृष्टि से शुद्ध पात्र ( परमाथ परायण बिवेकों सन्तो ) 
को दान दंगे--सेवा करंगे । वे बिशेष अन्तःकरण की शुद्धि 
और कल्याण के भाशी होंगे । और विशेष सक्राम भाव होने 
से पारलो किक दुख के भागी हागे । अतएब कर्तव्य रृष्टि पे 
ग्य, अधिकारी ( गरीब-दुखियों ) को दान देना चाहिये 
ओर पूज्य दृष्टि से शुद्धपात्र ( विषकी सन्तों ओर पवित्रां ) को 
दान देना चाहिये | ओर दया दृष्टि से किसी भी प्राणी 
सन्तु्ट करना रूप दान देना चाहिये। यही गृहस्थ का 
कतव्य है | 


~ ह 


१३-धमं-रक्ता हित सहन, स्वाध्याय लक्षण । 
धमे रहन हित कष्ट सहन करि, इटे नहीं तप जानसोई । 
सद्ग्रन्थन को पढ़े पहावे, स्वाध्याय कह्ाय सोई ॥८॥ 
| सद्धर्म को दृढ़ रखने के लिये भारी-से-भारी दुःख सहन 
करना, करिन दुःख सहते हुए भी धम से न हटना यही 
ज ToS » WEY ee 


HE २-८ दूसरे भविष्य जन्म में जो सुख भोग मिलेंगे, वही पारलौकिक 
. सुख है । 
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तपस्या जानना चाहिये । सदग्रन्थों को स्यं पढ़ 
को पढाना--यही स्वाष्याय कहलाता ह || ८ ॥ 


Ce 


अश्न--धृम रहने हित कष्ट सहन के [र्‌, हदे नहा तप 


जान सोई--इस का स्पष्ठ भाव क्या है ? 
उत्तर-सद्भम को दृढ़ रखने के लिये चाहे कितने भी 
कश सहने हों, सब सहर धमं से हटना नहीं चाहिये 
यही म्रुख्य तपस्या हे | जैसे--फोई जिज्ञासु भक्ति-सत्संग 
करना चाहता है या भक्ति-सत्संग करता है । 
परिबार रोकते हैं, ग्राम या पड़ोस के लोग तथा नात-गोत 
सगा-सम्बन्धी भक्ति-सत्संग करने में बिघ्न उपार 
हे । वहाँ जिज्ञासु का कतव्य है कि प्रेम और समता पून 
सबको उचित सुरक्षा करते हुए और उचित रूप से समझ्नाते 
हुए तथा सदाचरण युक्त रहते हुए इृढ़ता रूप से भक्ति सत्संग 
करे । भक्ति-सत्संग करने से कोई रोके तो उसकी तनिक सी 
कहा नमान | गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी ने कहा है कि भक्ति 
के लिये-- 
तज्यो पिता-प्रहलाद, विभीपन-त्न्ध, भरत-महतारी । 
बलि-गुरु तज्यो, कन्त-इजवन्हितिन, भये ग्रुद मंगल कारी ॥ 
अतएव 'निभेय होकर श्रेणी अनुसार भक्ति. सरसंग करना 
चाहिये | सदा सत्य की जय होती है । असत्य पथ पर चलने 
बाला ही हारता है । सुना जाता है--जब राणा (क्षत्री ) 
हे के घराने को 'मीरा बाई! ने आजीवन भक्ति-भजन करने का 
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संकल्प किया, तब कुटुम्बी और सगे-सम्मन्धी लोग बड़ा विघ्न 
डालने लगे ओर भीरावाई को बहुत कष्ट दिये । परन्तु सतर 
न्ड सहकर साराबाइ ने अपना भक्ति-घमं अविचल रखा । 
झासी को लक्ष्मीबाई ने यह दृढ निश्चय कर लिया कि 
जब तक सर शरार सं प्राण रहेंगे तब तक बिध्ियों से अपना 
अंग स्पशं न होने दूँगी | अत; उन्होंने कई दिनों तक दुष्टां से 
घमासान युद्ध किया आर अन्त सें वीर गति को प्राप्त किया | 
परन्तु जीते जी विधियों से अपना अंग स्पर्श न होने दिया | 
चित्तोइ की शहस्नां सती ख्नियों सहित पद्मिनी महारानी 
जब समझो कि हमारे घर के सब पुरुष युद्ध में मार डाले गये 
या कद कर लिये गये ओर अब पापी बिधमी लोग हम लोगों 
का धम बिगाड़ दंगे, तब वे सब घर में अग्नि जला कर और 
. उसी मं कूद्‌-कूद कर अपने जीवन को समाप कर दिये । परन्त 
धर्म को भलोभाति बचाया । 
प्रहलाद भक्त ने अपने धर्म-भक्ति को सुरक्षित रखने में 
पिता हिरण्यकश्यपु द्वारा कितना कष्ट पाया और सहा ? यह 
बतलान का आवश्यकता नहीं है। इतिहास पढ़-सुन कर सब 
जानते हैं दृष्टान्त चाहे कुछ अंश सत्य हो चाहे सवौक्ष 
कल्पित हो । सिद्धान्त में सारांश यह लेना है कि सढ्शुरु 
। सन्ता को भक्ति करने में परमाथ-पथ पर चलने में चाहे कितने 
` ही विध्त उपस्थित हों, परन्तु दृढ़ता पूर्वक उनको सहन कर 
` भेमे में अविचल रहना चाहिये । 





२५८ रहति प्रबोधिनी सटीक ( सदाचरण- 


गुरु-गोविन्द सिंह के दो पुत्रां को पक्कड्वा कर अन्यायी 
ऑरङ्गजेत्र ने मुसलमान बनाना चाहा भोर कहा कि में अपनी 
पुत्री के साथ आप लोगों का विवाह कर दूँगा, परन्तु आप 
दोनों मुसलमान हो जाइये। यदि इुसलमान नहीं होगे, तो 
टोवार में चुनवा दिये जाओगे । शुरुगोबिन्द सिह के बीर 
ना न कहा--क्ष्या आप की पुत्री के साथ विवाह करके 
मुसलमान हो जाने पर हम लोगों की कभी यत्य नहीं होगी? 
ए पापी ! हम दोनों तुम्हारे नीच हिंसी मतको स्त्री 
नहीं कर सकते | हम दोनों को तुम दीवार में चुनवा दो 
काइ 1चन्ता नह ह | निदान निढेयी और 
दीवार में चुना दिया । बच्चों ने सह अप 
चुनवा लिया । परन्तु धर्म न छोड़ा, धन्य ! 

हम सव को भी अपने सदधर्म में इतना दृढ़ होना 
चाहिये कि प्राण संकट आ जाने पर भी धर्म की रक्षा कर | 
भयवाली कोई बात आने पर या दरिद्रता आने पर लोग धर्म 
छोड़ दत है, चोरी बेइमानी करने लगते हैं तथा कूठ बोलने 
लगत ह । अत; यहा सहनशील बनकर सब बिघ्नों को सहते 
हुए धर्म को रक्षा करनी चाहिये | 

परमाथ-पथ (साधु-बेष) में आये हुए जिन्नासुओं-मुम्मुछुओं 
का सा समझना चाहिये कि यदि वे सेवा-मक्ति रूप परिश्रम- 
नहा कर सकत हैं, विविध भोगों का दृढ़ त्याग नहीं कर सकते 
. हैं, सदधुरु सन्ता के उपदेश प्रेम पूर्वक सुनकर तैपै आचरण 
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बनाने का प्रयत्न नहीं कर सकते हें, ( क्योंकि विवेकी सदगरु 
सन्ता के उपदेश अधिकाँश रूप से सुखाध्यासी मन के ग्रतिकल 
ही होते हैं ), यदि वे मन-वासनाओं को वीरता पूर्वक न दवा 


कर सन-इन्द्रियां के थपडा में विकल हो जाते हैं, यदि वे अपना 


भोजन-बच्च, रहन-सहन, सादा-साधारण नहीं बना सकते, यहि 
पे कठोर जीवन नहीं निभा सक्ते, यदि वे तनिक भी अपमान- 
निन्‍्दा-अनादर सहन करने से असमर्थ हैं, यदि वे अपने को 
राजा-बाबू ही समझते हैं, यदि वे सुखाध्यास के गोद ही में आन- 
न्द को नींद सदा लेना चाहते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु-साधक 
परप्ता4-पथ में जीवन नहीं निभा सकते और जब तक रहेंगे 
भा तब तक अपने आर दूसरों में सड़ पान-पत्ता या सड़ी 
मछली की भाँति विक्वार ही फैलाया करंगे। उन्हें संसार का 
चाकर, माया का कीड़ा ओर संसारियों का फुटबाल होना 
पड़ंगा | 

अतएव यहाँ साधक-जिज्ञासुओं को सावधान हो जाना 
चाहिये। विवेकी सद्गुरु-सन्तों के उपदेश को अक्षरस! पाल 


करना चाहिये, कठोर जीवन बिताने के लिये तत्पर होना 


चाहिये, अपभान-निन्दा-अनादर वाला पाप पूर्ण कर्तव्य नहाँ 
करना चाहिये । परन्त अपमान-निन्दा-अनादर से उशना भी 

हीं चाहिये । बल्कि उसे अपने कल्याण साधन में उपयोगी 
हो मानना चाहिये। सादा-से-सादा भोजन-वख्लादि निव हिक 


` नस्तु लेकर परमार्थ-जीबन निभाने का दढ निश्चय ;करना 
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चाहिये । बल्कि अवसर आने पर सखी रोटी और जल-पत्ता 
खा कर तथा फटी लङ्गोटी यहाँ तक कि केला का छाल पहन 
कर परमाथ-पथ में सादर-सहर्ष रहेंगे । परन्तु सांसारिक बास- 
नाओं का क्रीडा-कन्दुक अब नहीं बनेंगे--ऐसा हद निझ्चय 
होना चाहिये | 


संसार में रहकर मलुष्य पेट-भोग के लिये रात-दित शिर 
तोड़ परिश्रम करता है। फिर सम्त-समाज में आकर कल्याण 
के लिये आलस्प क्यों ? अत; अपनी श्रेणी-शक्ति अनुसार | 
पुरुषाथ करने में मन नहीं चुराना चाहिये। ऐसा दृढ़ निइचय 
होना चाहिये कि सद्शुरु-सन्तों की चरण-धूहि झाड़ कर 
परमार्थ-पथ में जीवन बितायंगे; परन्तु स्वार्थी संसारी रुप 
मदारियां के हाथ का अब बन्दर नहीं बनंगे। यदि कोई 
सर्वाङ्ग सम्पन सुन्दर नवयुवती तथा अतुल सम्पत्ति मन्दिर 
सुख समपंण करे और कहे क्रि या तो आप इसे स्वीकार की- 
जिये या आप के लिये फासी का दण्ड दिया जायगा । तौ 


उत्साह और प्रेम पूर्वक फाँसी को अपने गले का हार बना 
लेना चाहिये 1 परन्तु ग्रमदा रूप कठिन फाँसी की ओर साधु- 
नहाचारी को दृष्टि उठा कर देखना तक नहीं चाहिये ( ऐसे 
त्रह्मचारी खी को भी पुरुष की ओर दृष्टि नहीं करनी 
चाहिये। ) अत; त्यागी को सब कष्ट को सहकर अपने भक्ति- 

बैराग्य और धर्म की संदेव रक्षा करना परम्‌ कतव्य है। इसी | 
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प्रकार मनुष्य मात्र को सब कठिनाई सहकर अपने-अपने धर्मों 
की रक्षा करनी चाहिये । 

प्रझन--स्वाध्याय किसे कहते हैं १ 

स्वाध्याय कहते हैं अध्ययन करने अथात्‌ पढ्ने को । बोध, 
वैराग्य, भक्ति, धर्म तथा सदाचरण प्रेरक सद्ग्रन्थों को पढ़ना- 
पढ़ाना यहाँ स्वाध्याय कहा गया है। स्वभाव का अध्ययन 
करना मी स्वाध्याय है । दोनों के लक्षण थोड़ा-थोड़ा आगे 
कहते हे । 

सदग्रम्थ अध्ययन --यहाँ का ऐसा भाव हे कि बोध 
पेराग्य, भक्ति, धर्म तथा सदाचरण प्ररक सदग्रन्था को पढ़ना 
( अर्थ विचारना, कण्ठस्थ करना ) अध्ययन है ओर दूसरे को 
पढ़ाना अध्यापन है | परन्तु अध्ययन और अध्यापन दोनों 
को स्वाध्याय पद में लिया गया है। 

उपयोगिता-साधकां को, कल्याण इच्छुक का सदू 
ग्रन्थ संदैव पढ़ना चाहिये। सदथ्रन्थ में सब निणय भरे 
रहते हैं: अतः सदग्रन्थ अध्ययन करने से अन्तःकरण शुद्ध होता 
है और बोध-विचार दृढ़ होता है। मनुष्य क्रियाशील दै, 
बिना क्रिया किये वह एक क्षण भी नहीं रह सकता । अतः 
पह यदि कल्याणदायी कार्य न करेगा, तो पाप वासना को 
क्रिया या प्रपंच क्रिया का मन, बचन और तन में अवश्य 
संचार होगा ) इसलिये कल्याण इच्छुक को एक-न-एक शुद्ध 


साधन का आधार मन को सदैव देते ही रहना -चाहिये। | 









२६२ रहनि प्रबोधिनी सटोक ( सदाचरण- 


सद्णुरु-सन्ताँ की सेवा-टहल-सत्संग तथा एकान्त-सेवन, स्व- 


रूपस्थिति का अभ्यास आदि करते हुए सढ्ग्रन्थ अध्ययन भी 
एक बहुत उत्तम साधन है । अतः कल्याण इच्छुक को सदग्रन्थ 
खूब पढ़ना चाहिये। प्रेम पूवक अर्थ समझते और अपने ऊपर 
घटात हुए सद्ग्रन्थ पढ़ना चाहिये और सद्ग्रन्थ पढ़ते-पढ़ते 
अपने मुख, जिह्वा, और अन्तःकरण को श्रमित कर देना 
चाहिय । भाव-सद्ग्रन्थ अध्ययन की ग्ुमुजओं को अधिक 
आवश्यकता है | 
स्वभाव अध्ययन--अपने गुण-दोपों का बिचार करना | 
कितने हमारे स्वभाव के दोप जीते जा चुके हैं और कितने 
अभी नहीं जीते गये हैं । जीते हुए नीच स्वभाव असावधानी 
बश फिर तो नहीं आ रहे हैं ? जो नीच स्वभाव अमी नई 
जीते गये हैं, उन्हें जीतने के लिये हमारे मन में प्रेम, उत्साह 
और निश्चय होता है कि नहीं ? हमारे में कितने सद्गुण आये, 
आये हुए सद्गुण पुरुषार्थ-हीनता से पुनः नष्ट तो नहीं हो रहे 
हैं। बाकी सदण॒ुणों को प्राप्त करने के लिये मन में भावना 
होती है कि नहीं ? इस प्रकार बिचार कर यदि नीच स्वभाव 
न छूटे हों और सद्गुणों कौ कमी हो, तो ग्लानि करके पुरुपार्थ 
द्वारा नीच स्वरभाओं का नाश और सदगुणों की प्राप्ति करनी 
चाहिये ओर यदि नीच स्रभाओं की कमी और सदगुणों की 


~ 


अधिकता दिखे तो और उत्साह, प्रेम तथा निश्चयता पूर्वक 


७ Ne ™ ~ | 
3>पाथ करके शेप रहे हुए नीच स्वभाओं का त्याग तथा कमी | 





सदशुणों की पूति करनी चाहिय । यही 'स्वभाव-अध्ययन! ह । 
उपयोशिता--यदि यह स्त्रभाव-अध्ययन? ( अपने गुण- 
दोपों का निरख-परख अथोत्‌ परीक्षा दृष्टि ) नहीं किया गया, 
तो अपने स्त्रभाव सुधार को अधिक हानि हो जायगी | 
निरन्तर “स्त्रभाव अध्ययन! करने वाला साधक अहन्ता-ममता 
और शाग-द्ेप से रहित हो तत्काल ही परम्‌ शान्ति का भागी 
हो जाता है | | 
१४--शम दम विनय शील के लक्षण ओर बिधि । 
मन को रोकि रहे गुरु मारग, सब इन्द्रिन को वश्य करे 
शमदम ताहि कइत हैं गुरुसे, विनयस हित पुनिशीलधरे 
सन को बुरे चिन्तत्तों से रोक करके सद्गुरु के कल्याण- 
कारी मार्ग--विवेक-विचारादि के चिन्तन में र्खे ओर सत्र 
इन्द्रियों को बरे तथा बन्धनदायी कर्मा' से हटाकर अपने वश 
में करे | इसी को शम और दम कहा जाता है । पुनः सद्गुरु 
से विनय पूर्वक रहते हुए शील को धारण करे । 
प्रइन--मन को रोकना और ( शस ) में क्या अन्तर है! 
उत्तर--कुचिन्तनां से मन को रोकना ही 'शम' है। 
काम, क्रोध, लोभ, सोह, भय, राग, देष, विषय-त्रासना तथा 
प्रमदादि का मन में चिन्तन होते ही तुरन्त विवेक और दाप. 
 रष्टिका अन्तःकरण में कूक भर कर उपरोक्त कुचिन्तना का 
 रोकदेना चाहिये। यदि मन को ङुचिन्तनों से न रोका. 
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जायगा, तो भव-बन्धनों में गिर जाना सर्वथा सम्भव है | 
इसलिये मन को बुरे चिन्तनों से रोककर सदा विवेक-विचारादि 
अच्छे कार्यो में लगाये रखना चाहिये । परन्तु विना इन्द्रियों 
फे दमन किये मन शमन नहीं होगा | अतः उसका आगे वर्णन 
किया जाता है। 

प्र्न--सब इन्द्रियो' को वश करना और (दम) में 
क्या अन्तर है ? 

उत्तर डु अन्तर नहीं है। कुचालों से इन्द्रियों को 
रोकना ही दम” है। इन्द्रियाँ दस हैं। पाँच कर्म-इन्द्रियाँ 
और पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ । हाथ, पैर, मुख ( वाकू ) गुदा तथा 
उपस्थ-ये पांच कम-इन्द्रियाँ हैं और जीभ, त्वचा, नेत्र, 
कान ओर नाक--ये पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ है । इन दसों इन्द्रियों 
का दमन कैसे होता है? इस बात को आगे प्रथक-प्थक्‌ 
बतलाने का प्रयत्न किया जाता है । & 


पाँच कमे-इन्द्रियाँ-- 
हाथ--अपने हाथ से दूसरे का धन नहीं चुराना चाहिये, 
धूस नहीं लेना चाहिये, हिंसा नहीं करनी चाहिये, किसी 
माणी को नहीं मारना चाहिये, लेखपाल, कर्मचारी, साक्षी 
( गवाह ) पंच, प्रधान, तथा न्यायधीश आदि किसी व्यक्ति 
को अपने हाथ और लेखनी द्वारा जानबुझकर तथा घूस लेकर 
गी पक्षपात से अन्याय युक्त लिर्यय-नहीं लिखना चाहिये । 
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एक का हक ( धन ) दूसरे के नाम से नहीं लिखना चाहिये । 
इस प्रकार हाथ से जहाँ तक पाप होता हे, उसका त्याग करके 
हाथ से दान करना चाहिये; बूढ़े-बढ़ों ओर दुखियों की तथा 
यथायोग्य रोगियों की सेवा करनी चाहिये। सन्त-गुरु की 
सेवा करनी चाहिये। अपने मुख्य व्यावहारिक कार्यो को 
करना चाहिये और पारमार्थिक कार्यों को करना चाहिये। 
यही हाथ इन्द्रिय का दमन अर्थात्‌ वश करना है। 

पेर--पेर से शक्ति चले तक किसी जीव की हिंसा न करे, 
बुरे स्थान पर या बुरे काम के लिये न जाय । अच्छे माग पर 
चले, सन्त-दर्शन को जाय---यही पैर इन्द्रियको दमन 
करना है | 

मुख ( वाक )--प्रुख से कूठ नहीं बोलना चाहिये, फूटी 

साक्षी नहीं देनी चाहिये, कूटा शपथ नहीं खाना चाहिये । 
करकस, टेढ़ा, मखौल, निन्दा, गाली, चुणुली अपमान, अभि 
मान, प्रमाद तथा कुतर्क युक्त वचन नहीं बोलना चाहिये । 
अनुमित-कल्पित वचन कह कर किसी को कठपना-बन्धन नहीं 
देना चाहिये | रसिक तथा विषय भरी बात नहीं करनी 
चाहिये । विषय और भ्रम उत्पादक गाने नहीं गाना चाहिये। 
कल्याणार्थी को ग्रापंचिक-पत्र ( अखबार ) संगीत, नाटक, 
उपन्यास तथा अ्रमिक बाणी नहीं पड़ना चाहिये । गप-सड़ाका 
ग्रप॑चवार्ता नहीं करनी चाहिये । ग्रमादियों से, बातूनी लोगों 
से नहीं बोलना चाहिये। अधिक बतकट-बतबढ़ी नहीं होना 
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चाहिये । कूठा भ्रम, नास्तिकता नहीं फैलाना चाहिये | पांप 
कृत वातो नहीं करनी चाहिये | सत्य, मीठा, अभिमान रहित 
और कम बोलता चाहिये | गुरु-स्तुति, बन्दना, सन्ध्यापाठ 
करना चाहिये | निणय भजन गाना चाहिये | निण य-सत्संग 
करना चाहिये । भूले को मागं बतलाना चाहिये | जिन्नासु- 
पात्र को शिक्षा देनी चाहिये | प्रुख्प शुद्ध व्यावहारिक वार्ता 
करनी चाहिंये। सद्ग्रम्थ पढ़ना चाहिये । इस प्रकार मुख 
( बाकू ) को पाप कम से और प्रपंच से हटा कर शुद्ध व्यव- 
हार-वार्ता ओर धार्मिक वार्ता में लगाना ही वाकू-इन्द्रिय 
का दमन अथात्‌ वश करना है | 


गुदा-णुदा द्वार से मल और अपान बायु का त्याग 
होता हं | इसे जल-मिड्टी से शुद्ध रखना चाहिये । अनाबश्यक 
स्पश नहीं करना चाहिये | अप्राकृतिक व्यवहार नहीं करना 
चाहिये | यही इस इन्द्री का दमन अर्थात्‌ बश करना है । 

उपस्थ-उपस्थ इन्द्रिय द्वार से मूत्र त्याग होता है। 
जछ- मिट्टी से इसे शुद्ध रखना चाहिये। अनावश्यक इसका 
स्पश नहीं करना चाहिये | गृहस्थ ख्री-पुरुपों को इस इन्द्रिय 
को व्यभिचार से बचाना चाहिये | अपने परस्पर स्री-पुरुष में 
भी यथासम्भव आसक्ति की अधिक कमी करके महीने में ऋतु 
कालिक एक दिन सम्बन्ध रखना चाहिये । कल्याण इच्छुक 
 स्यागी ब्रह्मचारी. को इस इन्द्रिय का बिल्कुल दमन करना 
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चाहिये। दम्पति भोग से इसको सबंथा हटा देना--इसका 
दमन अर्थात्‌ वश करना है । 
ज्ञान-इन्द्रियाँ-- 
जिद्वा--पाँस नहीं खाना चाहिय। मद्य नहीं पीना 
चाहिये | गाँना, भाँग, बीड़ी, सिगरेट, चण्इ-चस आदि 
नशीली वस्त नहीं खाना-पीना चाहिये । साधक को मीठ, 
कट्‌, खट्टा, नमकीन, कसाय, चफेरा आदि पटरसों में जिह्वा 
को आसक्त नहीं करना चाहिये। मांस ओर मादक वस्तु 
हित शुद्ध साखिक अन्न, जल, फल, सूल, श्रत-दूघ, मेवा- 
मिष्टानादि आसक्ति रहित योग्यतानुसार शुद्ध ता पूर्वक खाना 
चाहिये । विवेकबान्‌ सढ्गुरु-सन्ता का चरणादक-महाम्रसाद 
पाना चाहिये । इस प्रकार मांस-मादक वस्तु रहित शुद्ध अन्न- 
जल आदि खाद्य पदार्थो' को आसक्ति रहित शरीर-निवोह के 
लक्ष्य से खाना--जिह्दा इन्द्रिय को दमन करना अथात्‌ 
[श करना है । 
 स्मचा--त्मचा कहते हैं चमड़ी को, कल्याण इच्छुक 
साधकों को त्वचा पर रेशम, मलमल और फेसन युक्त बन 
हीं धारण करना चाहिये | बहुत कोमल, बहुत कोमती वस्न 
नहीं पहनना चाहिये । गदा, तकिया, पलङ्ग, मशहरी का 
अपनी खचा को अध्यासी नहीं बताना चाहिय । योग्यता 
और समयानुसार गद्दा-पलड़ पर यदि सोना पड़े तो भी उसमे 


आसक्त नहीं होना चाहिये । कम्बल, टाट, कठोर प्रथ्वी तथा | 
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चटाई पर भी सोने का अभ्यास रखना चाहिये | त्यागी तथा 
अह्यचा रियों को जूता नहीं पहनना चाहिये । यादि रोग आदि 
की विवशता से न चल सके तो झुमे या चामके जूता को न 
पहन कर कपड़े का पहनना चाहिये। और विवशता मिट 
जाने पर उसे भी त्याग देना चाहिये | काष्ट का खड़ाऊँ पह- 
नना चाहिये | मोटा, उदासीन और साधारण बस्न रखना 
चाहिये | गृहस्थ स्री को पराये पुरुष का स्पश नहीं करना 
चाहिये ओर पुरुप को परायी स्री का स्पर्श नहीं करना 
चाहिये । बालक्र-कुमार-नवयुवकों का अनावश्यक या कुत्सित 


भावना से स्परे नहीँ करना चाहिये और न अपने अङ्गां को | 


अनावश्यक एवं कुत्सित भावना से दूसरे से ही स्पर्श करवाना 
चाहिये। त्यागी.ब्रह्मचारी को एक आसन पर दो व्यक्ति 
नहीं सोना चाहिये । पाँव और देह को दबवाने का व्यसनी 
नहीं होना चाहिये । अपनी श्रद्धा-भक्ति पुष्टि अर्थ बडे-बूहे, 
माता-पिता एवं योग्य विवेकवान्‌ सद्‌शुरु-सन्तों का चरण स्पशं 
और समयानुसार उनके शरीर की सेवा करनी चाहिये । परन्तु 
पुरुष रूप साधु-गुरु के शरीर का स्पश स्रियो को नहीं करना 
चाहिये | उन्हें ( स्नियो' को ) दर से ही बन्दना-सेवा, शंका- 
समाधानादि करना चाहिये | विषय-त्यागी स्रियो' को पुरुप 
मात्र का और त्यागी पुरुषो' को स्री मात्र का स्पर्श नहीं 
करना चाहिये । इस प्रकार पाप और आसक्ति उत्पादक स्पर्श 
का त्याग करके मुख्य शुद्ध निर्वाहिक कार्यों या पारमार्थिक 
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कार्यो के (लिये स्पर्श करना ही--त्वचा इन्द्रिय का दमन 


करना अथात्‌ वश करना है । 
नेत्र--आँख गुरेर करके किसी को न देखना चाहिये | 
चोरी, बरवारी करने के लिय किसी को कोइ वस्त नहीं देख न 


[हिये । शृहस्थ (स्रियो को पशये पुरुषों को अनावश्यक नहीं 
देखाना चाहिये ओर पुरुषों को परायी ख्रियाँ को नहीं देखना 
चाहिये । ब्रह्मचारी-त्यागियों को शनी मात्र को आँख गइ! 
कर नहीं देखना चाहिये | यदि ख्यां की ओर सहाजिक दृष्टि 
चली जाय, तो शीघ दृष्टि हटाकर नम्र कर लेना चाहिये | 
किसी के बड़े-बड़े टेढ़े-सेढ़ बाल ( जुरफी ) और फेसन युक्त 
पहनाव को आपक्ति दृष्टि से नहीं देखना चाहिये । किसी के 
चमड़ी की विनाशी-विकारी व्यथ सुन्दरता, माधुयता को 
आसक्ति दृष्टि से नहीं देखना चाहिये | किसी की सुन्दर वस्तु 
एवं बिविध भोग पदार्थों को आसक्ति दृष्टि से नहीं देखना 
चाहिये । शहर-बाजार में अनाबश्यक टहल-टहल कर रजोगुण- 
तमोगुण उत्पादक दृश्य नहीं देखता चाहिये। चन्चल दष्ट 
नहीं रखनी चाहिये। नाच, सिनेमा तथा नाटक आदि नहीं 
देखना चाहिये । अपने व्यावहारिक कार्यों को देख-देख करके 
करना चाहिये । मार्ग देख करके चलना चाहिये । | 
सदगुरु-सन्तों का दशेन करना चाहिये । सद्ग्रन्थां का अबलो 
कन करना चाहिये । इस प्रकार पाप ओर आसक्ति उत्पादक | 
द्यो से अपनी दृष्टि सवथा हटाकर शुद्ध व्यावहारिक और , . 
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पारमाथिक काया में लगाना हो नत्र इन्द्रिय का दमन अथोत 
श करना है। 

कान--क्रान से गाली, निन्दा, चुमुली, कूठ, छुतक 
करकस आदि बातो' को नहीं सुनने चाहिये । राग-द्वेप प्रपञ्च 
की बातो नहीं सुननी चाहिये। थूल मन को अच्छी लगने 
बाली प्रभाद, हँसी और मजाक युक्त आर व्यर्थ चर्ची को नहीं 
सुननी चाहिय | सदगुरु-सन्ता और सदग्रन्था की निन्दा नहीं 
सुननी चाहिय । कस्याणा्थी को देश-विदेश के उत्तेजक समा- 
चार सुनने को इच्छा नहीं रखनी चाहिय । ग्रामोफोन 
रेडियो आर अख़बार आदि के समाचार यथासम्भव नहों सुनना 
चाहिय ' | जइ-विज्ञान फे एसे अफबाही वार्ता को नहीं सुनना 
चाहिये जिससे परलोक-पुनजेन्म और बन्ध-मोक्ष तथा जइ से 
भिन्न चेतन के अस्तित्व होने का विश्वास घटे और धर्म-गरु 
मं अप्रीति हो । आल्हा, संगीत, नाटक और फिल्म आदि के 
गान नह सुनन चाहिये | विपयासक्ति और तामस उत्पादक 
गायन नहीं सुनना चाहिये | वन्धनदायी अनुभान-कल्पना की 





१-शान्ति इच्छुक को रेडियो अखबार आदि द्वारा समाचार सुनने 

की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नाना झूठ-फ़र समाचार सुनकर 

मन में स्फुणां और उत्तजना अनाबश्यक अधिक बढ़ती है और बही मूठ 

` कुर की प्रपञ्च वाती दूसरे से भी कहना पड़ता है | अतः इसका त्याग 
करना ही परमार्थी को उचित दै। 
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बातों को नहीं सुनना चाहिये। थरुङ्घार-रस की कथा, विपया- 
सक्ति की बातो नहीं सननी चाहिये प्र छठ व्यावहारिक 
बातों को झुनवा चाहिय । सन्ताँ के, सजतों के उपदेश कथा- 
वादों सुनने चाहिये । सन्ध्यापाठ, शुरु-स्तुति आदि सुनने 
चाहिये। इस प्रकार पाप, प्रपञ्च और विषयासक्ति उत्पादक 
शब्दां से अपने कान को सवथा हटा कर घुझूप व्यावहारिक 
ऑर पारसाथिक शब्दां को सुनना ही कान इन्द्रिय का दमन 
रना अथाोत्‌ वश करना है | 

नाक--नाक से दुगन्ध का ग्रहण नहीं करना चाहिये। 
उम्र-फलेल तथा फल आदि किसी भी सुगन्धित द्रव्या को 
सुगन्ध में आसक्त नहीं होना चाहिये । इस प्रकार पाप आर 
आसक्ति उत्पादक गन्ध से नाक को हटाकर केवल शुद्ध शरीर- 
निवीह के लिये नाक से गन्ध का उपयोग लेवा ही नाक 
इन्द्रिय का दमन अर्थात्‌ बश करना है । 

इस प्रकार दसौं इन्द्रियों को दमन करके मन को शमन 
करना चाहिये। सर्वथा कुचिन्तनों से हटा कर शुद्ध कल्याण 
मागे में लगा देना चाहिये | 

प्रइत--गुरु से बिनय सहित रहते हुए पुन; शील धारण 
करना चाहिय--इस कथन का क्या भाव ह? 

उत्तर---यहां का एस्ता भाव कि विवेकशील प्रसू वैरा- 
ग्य सम्पन्न सदगुरु के आज्ञाविरुद्ध कभी नहीं होना चाहिये । 


ws 









कहते हैं ? 
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उनमे कडापन बराबरी को भावना कभी नहीं रखनी चाहिये । 
सदेव उनसे शिष्य को नम्र रहना चाहिये । नम्रता पूर्वक 
बोलता चाहिये और नग्नता पूर्वक ही व्यबहार बर्तना चाहिये | 
यदि भूल हो जाय, तो क्षमा माँग कर पुन; सुधारना चाहिये ! 
रामायण में गोस्वामी जी कहते है दोहा-- 
सन्त कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान शुनि याव । 
होइ न विमल विवेक उर, गुरु सन किये दुराव ॥ 
( रामा० बालकाण्ड ४२ । ) 
शील--अपने समान सब प्राणियों को सुख-दुःख होते हैं- 
ऐसा समझ कर किसी से कडापन न रखना | सब से मीठा 
शीतल बचन बोलना और व्यबहार में भी नम्रता रखना-- 
शील धारण करना है | 
१५-सीधापन दया ज्ञमाढि की बिधि 
वपु इन्द्रियां चतुष्ट जो अन्दर, सरल सह ज स््रथी वरे। 
दोन दुखी पर द्रवित निरन्तर, च्मा आर्जव दया धरे ९॥ 
अपने शरीर-इन्द्रिय और जो भीतर चतुष्टय अन्तःकरण 


` हुं, इनमें स्वाभाविक सीधापन और श्रेष्ठ स्थिरता को धारण 


करना चाहिये । दीन-दुखियां पर सदैव करुणादृष्टि रखनी 
चाहिये ओर क्षमा, सरलता तथा दया धारण करना चाहिये | 


भशन--षपु, इन्द्रिय ओर चतुष्टय अन्तःकरण किसे 





स्रः 
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उत्तर--वपु कहते हं शरीर कोः इन्द्रिय कहते है हाथ, पेर 
इख, गुदा ओर उपस्थ--ये पाच कम करने के साधन को 
और 'जिह्वा, त्वचा, नाक, कान तथा नेत्र - ये पाँच ज्ञान 
करने के साधन को | चतुष्टय अन्तःकरण कहते हैं सन, बुद्धि, 
चित और अहंकार इन चार भीतरी ज्ञान-निर्णय करने के 
साधन को । 

संसार में पाँच जड़ विषय हैं--शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गन्ध । इन पाचों विषयों का ज्ञान करने के लिये पाँच 
करण अथोत्‌ साधन-इन्द्रिय हैं--कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा 
और घाण (नाक) । ये ही बाह्यकरण माने जाते हैं अर्थात्‌ 
शुव्दादिक बाह्य विषयों का जिस द्वारा ज्ञान किया जाय, 
उन श्रोत्रादिक पाँच ज्ञान-इन्द्रियों का नाम हे--बाह्यकरण ` 
ओर सुख-दुःख हानि-लाभादि भीतरी जो अनेक वासनाये हैं, 
इनका ज्ञान करने के लिये अन्तःकरण है । अन्त! का अर्थ 
होता हे भीतर और करण का अथं होता हे साधन (इन्द्रिय )| 
तारपय भीतरी वासनाओं का जिससे ज्ञान क्रिया जाय उस 
साधन का नाम है -- अन्तःकरण | 

अन्तःकरण के चार रूप माने गये हैं--प्रन, चित्त, बुद्धि 
और अहंकार । किसी बात को सुनकर अथवा देख तथा 


| भोग करके टिकी हुई वासनाओं का स्मरण करके उसे सोचने 





१-२--चो०-बहिर प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिन का । 
अन्तर ज्ञान है बुद्धि आदिक का ॥ ज० चे० 
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लगना यही -मनन है, यह मन का धर्म माना जाता है। 
पुनः उसी विषय पर अधिक लक्ष्य देकर सोचना--यह क्या 
है, केसे है, किस भाँति होना चाहिये ? इत्यादि यही-- 
चिन्तन है, यह चित्त का धम माना गया है। पुनः उन्हीं तक 
पूण चिन्तनों का निर्णय कर देना--यह बात ऐसी है, इसको 
ऐसा होना चाहिये, यह सत्य है, यह असत्य है, ऐसा करना 
चाहिये, इत्यादि यही--तिश्चय है । यह बुद्धि का धर्म माना 
गया है। पुनः उसी निश्चित निर्णय पर अपना सिद्धान्त 
पक्का मान लेना और तदनुसार कार्यारम्भ कर देना--करतूति 
है, यह अहंकार का धर्म माना गया है अतएव ये मन, चित्त, 
बुद्धि तथा अहंकार एक अन्तःकरण के चार वृत्ति विशेष हैं | 
अर्थात्‌ मनन, चिन्तन निश्चय और करतूति-इन चार कर्मो 
के भेद से कार्य-अवस्थानुसार अन्त;करण के चार रूप मन, 
चित्त, बुद्धि और अहंकार माने गये हैं | 

अन्तःकरण के इन चार रूपों को समझने का सरल उदा- 
इरण ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य अपनी खोई इई गाय को 
खोजने गया | कु आइ से आहट आयी और बह सो चे 
लगा 'यहाँ कोई पशु है! यही मनन है और मन का घर्म है । 
आगे बढ़ा तो देखा कोई पशु है, परन्तु गाय है कि घोडा-- 


॥| ~ ७ 
उसका निश्चय नहीं हो पाया । अतः गाय है कि घोड़ा! तक 
युक्त यही सोचते चला, यही चिन्तन है, यह चित्त का र ड 
 है। इतने में गाय स्पष्ट दिखलाई पढी और सोचने लगा कि . 
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यह घोडा नहीं गाय है! यही निश्चय है, यह बुद्धि का धर्म 
हे । आणे बढ़ा, तो पूरा पहचान लिया कि हमारी गाय 
अतः रो गाय है? मान लिया ऑर पकड़ लिया, यही 
करतूति है ओर अहंकार का धर्म हे । इस प्रकार एक ही 
अन्तःकरण के ये चार रूप या वृत्तियाँ हैं। 

प्रशन-शरीर्‌, इन्द्रिय और अन्तःकरण में स्वाभाविक 
सीधापन और श्रेष्ठ स्थिरता, धारण करना क्या है ! 

उत्तर -- यहाँ का भाव ऐसा है कि शरीर और इन्द्रियां 
का अभिमान धारण करके एंठत और अकड़ते हुए नहीं 
चलना चाहिये । अपने शरीर-इन्द्रियां से दूसरे को दवाने- 
सताने का कतव्य नहीं धारण करना चाहिये । शरीर-इन्द्रियों 
को जड़ परिवर्तनशील क्षणभंगुर, दुखःपूण और अपवित्र समझ 
कर नम्रता पूवंक चलना चाहिये | सब से नग्न रहना चाहिये । 
दूसरे को लाल-लाल आँख या उंगली नहीं'दिखात्ती चाहिये | 
ये सब एक दिन सड़-गल या जल-बल जायगी । अत; सेव 
शरीर-इन्द्रियां में सरलपन रखना चाहिये । अन्तःकरण में भी 
अंहकार कठोरपन, इष्या, कपट-छल, भेद, राग-द्वेष, क्रोधादि 
नहीं रखने चाहिये । अन्तःकरण में निमोनता-समता निष्क- 
पटता तथा शीतलता आदि धारण करना चाहिये | 
| उपयु क्त शरीर-इन्द्रिय और अन्तःकरण के सीधापन को 
` सहज रूप अर्थात्‌ स्वाभाविक धारण करना चाहिये। तात्पय 
' यह हे कि कोई टुःख आ पड़ने पर या आवश्यकता वश मनुष्य 
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का जो सीधा बनता होता है, वह सदा नहीं रहता । दु!ख 
मिट जानेपर या आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर पुन; वह टेढ़ा 
हो जाता है | अत; आवश्यकता वश सीधा बनने से कश्याण 
नहीं होता । बल्कि सदाकाल स्वाभाविक शरीर-इन्द्रिय और 
अन्तकरण में सीधापन रखने से कल्याण होता है । 


NN 


जहाँ बेठे वहा हाथ-पेर हिलाते रहना, शिर-कमर टेढ्म- 
मेढ़ा करते रहना, हाथ-पैर की उंगुलियों से पृथ्वी खो दते 
रहना, हाथ से तृण ( तिनका ) तोड़ते रहना, दाँत से उ गुली 
या कलम काटते रहना, दाँत से नाखून काटना, पाप, आसक्ति 
और मोह उत्पादक वस्तुओं को चंचल दृष्टि से बारम्बार देखते 
रहना, प्रपंच वातो, गप-सड़ाका, बिना शिर-पैर की बातें 
हाँकते रहना, इत्यादि शरीर और इन्द्रियों की चञ्चलता है । 
और बिना शिर-पैर की बाते सोचना, मनगढ़न्त कल्पना गढ़ते 
रहना, मनोराज्य करना--मन की चञ्चलता है | इन सब व्यथ 
क्रिया-चेष्टाआं को त्याग कर भन, वचन और इन्द्रियों को 
यथायोग्य शुद्ध व्यबहार या सात्विक कार्यों में लगाना | 
शरीर-इन्द्रिय और अन्त;करण मे श्रेष्ठ स्थिरता धारण करना हैँ । | 


प्रत-दीन-दुखियों पर द्रबित रहना क्या है ? 
उत्तर--शरीर से, बल से, धन से, कुटुम्ब से, बिद्या-बुद्धि । 
 पुरुपाथ से, ज्ञान से या किसी प्रकार भी जो प्राणी हीत 
i औँ दुखी हैं । उनके प्रति सदैव अपने मन से हित की भाव 
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ना रखना, यथायोग्य ओर यथाशक्ति उसको सहायता प्रदान 
करना--यही दीनदुखियों पर सदैव द्रवित रःना हैं । 

प्रशन--श्ष्मा, आर्जव और दया किसे कहते हैं? 

उत्तर--अपने ऊपर आघात करने वाले या अपराध करने 
वाले से किसी प्रकार किञ्चित्‌ भी बदला न लेता, न मन में 
उसके प्रति वेर ही रखना । बल्कि हृदय में उसके प्रति भला 
ही चाहना--क्षमा हे | 

शरीर-इद्रिय और अन्तःकरण के सीधापन को “आजव! 
कहते हैं | जिसका विस्तार पीछे कर आये हैं। 

मनुष्य, पिण्डज, अण्डज और उष्मज-इन चार खानियां 
के किन्हीं भी प्राणियों को जान-बूक कर एवं शक्ति चले तक 
तनिक भौ दुःख न देता, न दुःख देने की मन में भावना हो 
होनी तथा उनके दुःखों पर पिघल जाना--दया है । इन सबों 
को धारण करना चाहिये । क 

१६--गुरुमन्थ में प्रेम, जड़-चेतन निर्णय पुनर्जन्म की सिद्धि । _ 
सद्गुरु वो सद्ग्रन्थ मेंनिशिद्न प्रेम सहित परतीतकर। 
जड़ चेतन को करे विवे चन एथक एथक सदज्ञान सरे ॥ 
_ बिबेकी सद्गुरु देव में और उनके निर्णीत सदग्रन्थां मं 

सदैब विश्वास के सहित प्रेम रखे | जइ-चेतन का विवेक करके 
जड़ को पृथक और चेतन को पथक्‌ समझ करके सच्चा ज्ञान 


प्राप्त करे ॥ 


प्रत सदगुरु और सदग्रन्थ में सदैब विश्वास के सहित 


० १५००७ अंक उन 
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प्रम रखना क्या है? उत्तर--पारघीसदगुरु ओर 
निर्णीत वचनौं से हमारा अवश्य कल्याण है, ऐसा दृढ़ भरोसा 
करके उनमें अटल श्रद्धा रखना ही--सद्गुरु और सदग्रन्थ में 
विश्वास सहित ग्रम रखना है | 
प्रशन--जड़-चेतन का पृथक ज्ञान क्या है ? 


७ 
के 


उत्तर--जड से चेतन जीव सवथा पृथक हैं और चेतन्य 
जीवों से जड़ तत्त्व सर्वथा पृथक हैं | जड़ में कारण रूप से 
चार तत्त्व हैं--प्ृथ्वी, जल, तेज और वाय | प्रथ्वी का 
कारण-समूह भूमण्डल है, जल का कारण-समूह समुद्र है, अग्नि 
का कारण-समूह सय है और वायु का कारण-समूह वातावरण 
( वायु मण्डल ) ह । घर, घड़ा, यन्त्र, वृक्ष, वनस्पति, पर्वत 
चार खानियों को देहें, बादल, बर्फ, नदी, तालाब, धृतां: 
गं, चिराग तथा आँधी-बौड़र आदि ये सब चार तत्वों के 
काय-पदाथ हैं, स्वाभाविक जड़ हैं | 

मनुष्य, पिण्डज, अण्डज तथा उष्मज इन चार खानियों 
क शरीरां में कम-वश अनादिकाल से रमने बाले. अगणित 
चतन जीव जड से सवथा भिन्न ज्ञान मात्र अविनाशी अना दि 
स्वत; हैं न जड़ का लक्षण चेतन में हे और न चेतन का 
लक्षण जड़ में है | यहाँ तक कि चार जड़-तत्त्र प्रथ्वी, जल 
पज तथा वायु स्वभाव से सब जड़ होते हुए और परस्पर 
चारा तत्ता म मिलाप होते हुए भी एक त्र से दूसरे त्तत्र 
सवथा विलक्षण हैं | पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, वायु से 
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पृथ्वी इत्यादि सब तस्व परस्पर चारों से विलक्षण हैं । इसलिये 
कोई तत्त्व से कोई तत्त नहीं उत्पन्न हुए हैं | यादि एक तत्त्व 
से अन्य तत्त्व की उत्पत्ति माने तो उचित नंहीं होता है । 
मान ली जिये यदि वायु से जल तत्त्व की उत्पत्ति हुईं होती, तो 
जल वायु रूप रहता । यदि पृथ्बी से अग्न उत्पन्न होती, तो 
अग्नि पृथ्वी रूप रहती । जैसे पथ्य से उत्पन्न हुए घडा, काष्ट, 
पत्थर आदि पृथ्वी रुप हैं। जल से उत्पन्न तरंग, फेन आदि 
जल रूप हैं इत्यादि । अत; पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु--ये 
चारो' तत्व किसी से कोई उत्पन्न न होकर चारो' भिन्न-भिन्न 
स्रत; अकारण जगत्‌-कार्यों के कारण रूप अनादि से विद्यमान हैं। . 
इसी प्रकार अगणित चेतन किसी से उत्पन्न न होकर स्वत; 
अनादि सद्दस्त हैं । यदि कोइ नास्तिक जड़वादी पृथ्वी आदि 
तन्वां से चेतन जीवों की उत्पत्ति माने तो उचित नहीं । 
क्योंकि यादि पृथ्वी आदि जड़ तसां का काय चेतन जीव होवे 
तो चेतन को भी जड़ होन! चाहिये । बल्कि चेतनत्व गुण ही 
नहीं आना चाहिये । क्योंकि मूल जड़ तत्तो में चेतन-धमं 
न होने से जड़ तत्तों के कायां में चेतनत्व कहाँ से आजायगा ! 
कोई कहते हैं कि जैसे पृथ्वी आदि तत्वों के संयोग से बने 
हुए कार्यं पदार्थो' में अनेक रंग उत्पन्न हो जाते हैं यादो 
( रंग मिला देने से तीसरा रंग हो जाता है | इसी प्रकार तत्तों 
| फे संयोग रूप देह में चेतनत्व गुण आजाता है । तो यह. 
| प्रमाण भी अयुक्त है । क्योंकि दो रंग मिलाने से या तस्यां 
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फे संयोग से चाहे कितने भी रंग उत्पन्न हों, वे सत्र रंग जइ 
ही रहेंगे । मूल तच्चा में प्रथम रंग थे, इसी लिये उनके संयोग 
में और रंग बन गये | कारण तत्त्रों से बने जितने जड़ कार्य 
पदाथ हे, कितने भी विलक्षण हो जायें, वे जड़-के-जड़ ही 
रहेंगे | उनमें चेतनपना नहीं आ सकती । कितने ही जड़ कार्य- 
पदाथ रंग-विरंगे या विलक्षण बनेंगे, परन्त उनमें कठोर 
कोमल, शीत एवं उष्ण--ये चार जइ-धर्म और शब्द, स्पर 
रूप, रस तथा गन्ध-ये पाँच जड़-गुण ही रहेंगे । उनमें 
शञान-धम ओर ज्ञान-गुण कभी नहीं आ सकते | जेसे जड़ तस 
अपने-अपने क्षेत्र में अनादि और सत्य हैं, तैसे अगणित चेतन 
जीव अपने-अपने स्वरूप से अनादि और सत्य हैं। अनादि 
और सत्य वस्तु के. अन्य कारण और कर्ता नहीं होते. नाशबान्‌ 
वस्तु के ही अन्य कारण-कर्ता होते हैं | जड़-चेतन दो वस्तु 
अत्यन्त प्रसिद्ध अनादि से बिद्यमान हैं, दोनों स्वतन्त्र हैं । न 
जड़ से चेतन उत्पन्न हुए और न चेतन से जड़ उत्पन्न हए | 
चेतन देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण साधन द्वारा द्रष्टा है, जड़ 
तस्व दृश्य हैं । फिर द्रश और इश्य दोनों एक या एक का 
एक कारण-काय रूप कैसे हो सकते हैं ? 


( १ ) थोड़ा-सा विचार करने से यह पता चल जायगा 


कि इन चार खानियों के जड देहों में कोई स्वतन्त्र चैतन्य शक्ति र 


अबश्य है कि जिसके द्वारा इस जड शरीर का संचालन होता 
` दै | उस चेतन के निकल जाने पर यह शरीर कुछ नहीँ कर 
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है, वह चेतन आजफे देह त्यागने के पश्चात्‌ क्या लोप हो 
जायझा १ कदापि नहीं । यादि कम-बश रहेगा तो अवश्य 
दसरा शरीर धारण करेगा और यदि मनुष्य शरीर में बोध- 
वैराग्य द्वारा कप नष्ट कर देणा, तो सदा के लिये अचल स्वरूप 
मं स्थित हो जायगा । 

( २ ) जड़-चेतन दो बस्तु संसार में अनादि से अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं, अपने-अपने स्वरूप से दोनों अनादि भिन्न-भिन्न 
सत्य है । 

( ३ ) जब जड तत्त्वों के परमाणुओं का नाश नहीं होता, | 
तब चैतन्य जीवों का नाश क्यों होगा १ अथात्‌ नहीं होगा। | 

( ४ ) बच्चा का जन्मते ही दूध पीना, धमकाने से भय- | 
भीत होना, गीले बच्चों में रहने से रोना और खसे बच्चों मं | | 
सुलाने से आनन्दित होना, तेल-उबटन के सेमय इन्द्रियका | 
जाग्रत होना, माता में ममता रखना, नींद लेना-ये छ | 
पशु-कमे अबोध बच्चे को कौन सिखाता है ! पशुओं के वच्चे 
को पानी में तैरना कौन सिखाता हें? पक्षियों के बच्चों को 
उड्ना कौन सिखाता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । मात्र पूव जन्मों | 
के संस्कार से जन्मते ही जीव कमं करने लगते हैं | अतः चेतन. 
जीव अनादि हैं | | 

( ५ ) मिठऊ आम के पेड में सब फल मीठे होते हैं, | 
खटऊ आम के पेड़ में सब फल खट्ट होते हैं | इसी प्रकार एक - | 

A | 


सकता । जो चेतन जीव उत्पति-प्रलय रहित अनादि सद्वस्तु 
| 
। 
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माता-पिता से कह पुत्र-पुत्री उत्पन्न होते, परन्तु सब का कर्म- 
संस्कार-गुण एक-सा नहीं रहता। कोई सत्संगी सात्वकी 
निकलता, कोई मांसाहारी तामसी निकलता, कोई व्यभिचारी 
निकलता इत्यादि । अतः जीव पूव-पूव नर जन्मों के संस्कार 
बश भिन्न-भिन्न गुण वाले होते हैं | इससे जीव नित्य सिद्ध हैं। 

( ६ ) संसार में कोई धनी है, कोई निधनी, कोई सर्वाङ्ग 
सम्पन्न है, कोई अंग हीन, कोई बुद्विमान्‌ है, कोई निर्ढुद्धि । 
इसका कारण प्रथम नर-जन्मां के पाप पुण्य संस्काशधीन आज 
सुख-दु;ख,घुद्धि-निबुद्धि आदि की प्राप्ति हे। अतः जीव नित्य है । 

( ७ ) वास्यपन से जवानी और वृद्धपन तक शरीर में 
बहुत परिवतन हो जाता है । परन्तु जीव बही पैसे ही रहता 
है | तीनोंपन तीनों अबस्थाओं में जीव एक-सा दै । तैसे इस 
जन्म क प्रथम भी था ओर आज भी है तथा आगे भी रहेगा | 
अत; जीव नित्य है | 


(<) सत्य-अपत्य का निर्णय करने वाला जड़ है किं 
चतन ? जड़ कुछ जान नहीं सकता । फिर निर्णय क्या करेगा ९ 
अत; चेतन ही निर्णय करने वाला है | फिर सब का निर्ण यता 
चेतन ही असत्य है--ऐसा कहना पैसे है, जैसे कोई कहे हमारे 
मुख में जीभ नहीं है बिना जीम के 'हमारे मुख में जीम 
नही है |! ऐसा कहेगा कैसे ? इसी प्रकार बिना सत्य चेतन 


* सत्य-असत्य का निणय कौन करेगा ? अतः जीव नित्य 
सत्य हे | 


कक असल 
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ञ्ञ Mens जक 
(९ ) जा कहता है कि चेतन कुछ नहीं है या असत्य 
कहने वाला कौन है ? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और 
र 
| 
| 
| 


हे। बह क 

शून्य कुछ कह नहीं सकते, जड़ शरीर कुछ कह नहीं सकता । 
फिर चेतन को असत्य कहने वाला कौन है ? उलट करके देखे 
बह कहने वाला ही चेतन है। बह अपने पाँव में कुरहाड़ी 


मारने वत्‌ अपने अस्तिख को भूल रहा है । 
| ( १० ) न जड़ तत्वों को जानता हँ, पिणड-ब्रह्माण्ड को 
जानता हँ, भरो देह, मेरा मन, मेरी बुद्धि तथा मेरी वस्तु 
इत्यादि सेरी-मेरी [ला ओर सबको जानने वाला वह 
कोन है ? सब भासों को हटा कर शेप रहा हुआ वही अविः 
नाशी चेतन है । 

( ११ ) अपनी सत्ता का हरक्षण सव को आभास होने 
से भी जीव नित्य-सत्य सिद्ध होते हैं । 

( १२ ) वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य शरीर के सब 
परमाणु सात वर्ष में बिल्कुल बदल जाते हैं। इस न्याय से यदि 
शरीर ही जीव होता, तो सात वर्ष के पूर्व की घटनाओं का 
स्मरण न होता । क्योंकि सात वर्ष के पूर्व के कोई भौ परमा- 
णु आज शरीर में नहीं हैं | इसलिये देह से भिन्न जीव नित्य है । 
2 ( १३ ) सात वपं में मनुष्य शरीर के सब परमाणु बदल 
॥ जीत हैं | इस न्याय से सौ वर्ष के आयु वाले मनुष्य के शरीर 
| का चोदह बार बिलकुल परिबर्तन हो गया है। परन्तु तो भी 
` ( यालपन को छोड़कर ) लगभग सो वपं के भीतर की पुख्य- 
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मुझ्य घटनाओं का स्मरण उसे होता है। अतएव जैसे चौदह 
बार शरीर बदल जाने पर बही ज्ञाता जीव हे । तेसे अनन्तों 
बार शरीर धरते-छोड़त हुए भी वही अविनाशी जीव रहता है। 
प्रन--यह जीव नित्य है, फिर पू्व-पूर्व जन्मों का हाल 

क्यों नहीं जानता ९ 
उत्तर--पूबजन्म का रहने दीजिये । आप इसी जन्म के 
सब घाटित-घटना[ओं को नहीं बता सकते हैं | अच्छा बतलाइये ! 
“इस आप के बतंमात शरीर का जब जन्म हुआ था, उस 
समय कितनी ख्रियाँ वहाँ थीं ? आप एक वर्ष के जब थे, तब 
कौन-कौन सी घटनायें आप के जीवन में घटी थीं ? और 
उसे भी रहने दीजिये । “आज से एक सप्ताह प्रथम रविवार 
को सात बज कर १३ मिनट प्रातःकाल में किस ओर मुख 
करके आप बैठे, खडे या लेटे थे आप क्या सोच रहे थे १! 
ज्यों-का-त्यों आप यही नहीं बता सकते हैं, तो क्या आप जन्म- 
समय या एक वष की शिशु अवस्था में तथा एक सप्ताह पूर्व 
रविवार ७ बज कर १३ मिनट में प्रातःकाल नहीं थे ' ? शून्य 
थे ? थे तो अवश्य, आप के ही साक्षित्व में तब का भी वर्त- 
मान था | फिर क्‍यों तब के स्मरणों को भूल गये ? तात्पय 
यह है कि शरीर ( इन्द्रिय ) मन से बाह्य पदार्थों को देख, 
सुन, भोग ओर मनन करके स्मरण टिकते हैं | सो शरीर 
और मन दोनों परिवर्तन रूप हैं। इसलिये बातें भूल जाती 
हैं और पुवजन्म का जब आज शरीर ही नहीं है, तब पू जन्म 


4 
Fe 
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का स्मरण आज केसे रह सकता है १ जीन के शुद्ध स्वरूप में 
जड-जगत्‌ नहीं है । इसलिये जगत्‌-स्मरणों का भूल जाना 
स्त्राभाविक । ! स्मरण रूप से नहां, परन्तु बीज रूप से 
पू्ेजन्मों के संस्कार उत्तरोचर जन्मों में जीवों के अन्तःकरण 
में उदय हुआ करते हैं । जैसे भोजन, छाजन, भय, निद्रा, 
मेथुन और सोह । अतएव जड़ से भिन्न अगणित चेतन जीव 
अविनाशी अखण्ड हैं-इस बात को सत्संग, सदग्रन्थ और 
युक्ति प्रमाणो द्वारा भलीभाति निश्चय कर लेना चाहिये । 

इन प्रत्यक्ष प्रघाणां से चेतन जीवां की अनादिता सिद्ध 
हो जाती हैं। फिर्‌ अनादि चेतन जीव किसी कारण- 
कर्ता का कार्य-अंश-ट्कड़ा कैसे हो सकता है ? अथात्‌ नहीं 
हो सकता | अतएव जड़-चेतन दोनों अनादि भिन्न सद्दस्तु 
हैं । यही जड़-चेतन का भिन्न ज्ञान है । 


१७--श्रद्धा विवेक वैराग्य के लक्षण तथा विधि। 

श्रद्धा और विवेक के लक्षण, ग्रहण करें सुख होय चरे। 
विषयभोग के राग तजेसब, लहि वेराग्य सो रागजरे१० 
श्रद्धा और बिवेक के लक्षण को ग्रहण करके सुख पूवक 
विचरे | विषय भोग के सब राग तज देवे, वैराग्य को धारण 
करने से सब राग जल जायँगे ॥ १० ॥ 
प्रन श्रद्धा और विवेक के क्या लक्षण हैं और इनको 
धारण करके सुख पूर्वक विचरना क्या है ९ 
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उत्तर-- श्रद्धा कहते हैं प्रेम, आदर तथा सम्पान करने को 
यहाँ का ऐसा अभिप्राय ह कि विवेकी सद्णुरु-सन्तो में, गुरु- 
ख निर्णीत सद्ग्रन्था म, सदृगुणा में, साधना स तथा स्वरूप- 
स्थिति आदि में प्रेम रखना--श्रद्धा के लक्षण हैं | 
( सें कौन हँ, जगत्‌ क्या है, जगत्‌ का कारण क्या है 
मेरा ओर जगत्‌ का सम्बन्ध कैसा है, छ्टेगा कैसे, बन्धन 
छूटने के पश्चात्‌ जीव को स्थिति क्या है ? इत्यादि तर्क 
पूण भावनाओं का मन में उठना- बिचार है | ) 
में चेतन्य पारख हैं, जगत्‌ जड़-चैतन्य मय हे, जगत्‌ 
अकारण स्वत; अनादि है, अनादि पृथ्त्री आदि जड़ -तत्त्वों में 
षट-नद्‌ हान स तथा अगाणित चेतन्य वासना बश होने से 
जइ-चतन्यारमक जगत्‌ को सृष्टि हे, मेरा और जगत्‌-शरीर 
का सम्बन्ध अध्यास मात्र हे, मनुष्य शरीर में पारखी शुरु 
द्वारा स्वरूपबोध प्राप्त होने पर बोध-वैराग्य के पुरुषार्थ से 
क्रियमाण कम रुक कर संचित कर्मो' का समल नाश हो 
जाता है और बोधनिष्टा पूर्वक जीवन पर्यन्त चलते रहने से 
रारव्धान्त में जीव बिदेह मुक्त हो जाता दै । तब जड़-सम्बन्ध 
छ्ट जाता ह | विदेह युक्ति में जड़-सम््रन्ध से सर्वथा रहित 
तथा दु;खा सं अत्यत निवात्ति, नित्य शान्ति की प्राप्ति और 
चन्त मात्र स्वरुप में ही सदैव के लिये ठहर जाना--मुक्ति में 
जीव को स्थिति हे, इत्यादि भावनाओं का उत्पन्न होना ही- 
विवेक के लक्षण हैं 
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साखी--निणय सत्यासत्य को, साधन कहत विवेक | 


गह ताह कल्याण हो, छूटे सत्र अविवेक ॥ युक्ति० 
शरीर जड़ है, अपवित्र है, क्षणभंगुर है, दृःखरूप है 
असत्य ह | यह 1६०ड स ब्रह्माण्ड तक दिखता हआ हङ्य 
प्रपंच मेरे शुद्ध चेतन्य पारख स्वरूप में नहीं है और न मैं ही 
जड़ -तच्रां के सरूप में अभिन्न हैँ । अर्थात्‌ मैं जड़ से सर्वथा 
भिन्न हैं। केवल देह-इन्द्रिय रूप साधन से मुझे जगत्‌-भास 
होता है । अन्यथा यह जड़-जगत्‌, ( जगत्‌ के सरूप में ) प्रवाह 
रूप अनादि होते हुए भी मुझ शुद्ध चेतन्य के लिये नई 
तुल्य है । जितने पश्च विषय और भास, अध्यास, अनुमान, 
कलपना तथा मनन-चिन्तन हैं--ये एक भी मेरे समरूप में 
नहीं हैं । में शुद्ध हँ, शान्त हँ, ज्ञान-मात्र, अजर, अमर, और 
अखण्ड हँ, पारख रूप हैं, मात्र चेतन-ही-चेतन हँ । इत्यादि 
भावनाओं का हृदय में उठना-विवेक के लक्षण हैं । 

इन उच्च भावों को धारण करके काम-क्रोध, लोभ, मोह, 
भय, चिन्ता तथा शोकादि रूप कष्टां से रहित होकर स्वस्व- 
रूप में स्थिति पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही--श्रद्धा और 
विवेक के लक्षणों को धारण करके सुख पूर्वक विचरना है । 

प्रश्न--विषय भोग के राग का केसे त्याग हो ? 

उत्तर--इसका साधन इसी पंक्ति के अगले चरण में आया 

'लाहि वैराग्य सो राग जरे। अर्थात्‌ पैराण्य के धारण 

करेन से विषय भोग के राग जल जांयेगे । उपर जो विवेक 
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के लक्षण आये हैं, उनके पूण धारण हो जाने पर सांसारिक 
भोगों की दु।खरुपता, क्षणभंगुरता तथा अन्नावश्यकृता का 
पूर्ण ज्ञान हो जाता है । तब संसार के समस्त भोगों में दु$ख- 
ही-दुख प्रतीत होते हैं | यह भोगों में दृढ़ दोष और दु:ख की 
दृष्टि ही--वैराग्य हे । इसको धारण करने से सब विषय भोगों 
के राग नष्ट हो जाते हैं । 

१८--एकान्त वास ओर असंग्रह के ज्क्षण तथा विधि । 
निर्जन जाय निवास करे जहे, रहें उपाधि नहींनिज को। 
संग्रह रहित रहे निशिवासर, आहे अपरिग्रहनिजहितका 

प्राणियों के संग ओर द्वन्द्व से रहित एकान्त स्थल में 
जाकर निवास करे, जहाँ पर कोई बाहरी उपद्रव अपने को 
न सताबं । धन-संग्रह से सदैव रहित रहे, यह अपरिग्रह गुण 
साधक का कल्याणकारी है | 

प्रशन--निर्जन पद्‌ का क्या अर्थ है और निर्जन में 
किसको तथा किसलिये निवास करने को कहा गया है ! 

उत्तर" निर! कहते हैं नहीं को, 'जन? कहते हैं प्राणी 
को अर्थात्‌ जहाँ प्राणी न हों या प्राणियों की भीड़ न हो 
द्वन्द्व न हो-त्रह निजन है । ऐसा निजेन अथात्‌ एकान्त 


नदी-तट, पबत, वन, बाग तथा शून्य-शदन आदि स्थ॒रों | 


म होना अधिक (गुणकारी है । ऐसे निर्जन स्थल में कल्याण 
के साधकों ओर बिवेकियों को समय-समय से रहने के लिये 


० ५ 
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कहा गया है | साधका को निजन स्थल में रहने के लिये इस- 
लिये कहा गया है कि साधन द्वारा मन-इन्द्रियों को 


दमन कर , अपने स्वभाव का निरख-परख करे', स्वरूपस्थिति 


का अभ्यास कर, इत्यादि और स्थिति को ग्राप्त हुए परम्‌ 
विवेकियां के लिये तो एकान्त-सेबन स्पाभाविक-सा हो जाता 
है | क्याँकि उन्हें निष्प्रपंच शान्त जीवन ही प्रिय लगता है | 
एकान्त में निवास करके स्वरूप स्थिति का अभ्यास 
करना चाहिये। बन, बाण, इप्रशान, नदीतट, शुन्य शदन 
एवं किसी भी एकान्त स्थल में आसनी दिछाकर दृढता पूर्वक 
किसी एक आसन से बेठ जाना चाहिये। फिर अपने चित्त 
का बाह्य चिन्तनों से निविक्षेप र लेना चाहिये। तत्पश्चात्‌ 
य वग से अपने को इस प्रकार पृथक अनुभव करना चाहियें--- 
पी, जल, अग्नि, वायु । भूमण्डल, सय, चन्द्र, नक्षत्र । 

एव त्‌) समुद्र, नदी, वन । शहर, बाजार, ग्राम | नाना कला- 
कोशल, देश-विदेश | मनष्य पशु, पक्षो, कृमि-कोटादि नाना 
आणियों एवं पाँचों विषयों का दृश्य मुझसे भिन्न है। ये सब 
दृश्य हैं सें द्रष्टा हैं | इन सबों से मेरा किञ्चिन्भात्र भी सम्बन्ध- 
प्रयोजन नहीं है। अपना माना हुआ यह गन्दा शरीर एवं 
इन्द्रियाँ, मठ, मन्दिर, सेज, बाहन, शिष्य, सेवक, मान- 
| ` बेडाइ, पूज्यता, स्वामित्व--इन सभी दृश्यों का में द्रष्टा, इन 
' सां से सवथा पृथक हँ । काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, 

| कपट, राग, द्वेप, ईष्या, आशा, वृष्णादि जहाँ तक वासनायें 
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उठती हैं, मरे से भिन्न, दुःखरूप एवं बेदनाप्रद है । शुभाशुभ 
वासनाआं स रहित ही अपना वास्तविक, पूणं, अनन्त जीवन 
हे, जो काल से सीमित नहीं, जहाँ दुःख-सुख का प्रन नहीं । 
इस प्रकार स्थूल-प्रक्ष्म एवं शुसाशुभ सब वासनाओं का सर्वथा 
अभाव कर दव | म पारख रूप, शुद्ध चदन्य पूणकाम एव 
अनन्त शान्त स्वरूप इँ--ऐसा भाव रखकर उठी हुई सभी 
वासनाआं का द्रष्टा बन कर अभाव करता जाय | अपनी ओर 
से वासनाओं को न उठावे, यदि स्वाभाविक उठ, तो उनका 
द्रष्टा बन जाय । अभाव करने को दृष्टि से वासनाओं को देखने 
से वासनायें स्वयं निर्मूल हो जाया करेंगी । कोई वासना 
उठने पर पूण परीक्षा हुई कि यह वासना हू बस वह तुरन्त 
नष्ट हो जायगी | कोई वासना उठने पर उनमें मिले नहीं, 
बस उन्हें भिन्न देखता रहे, वे नाश होती रहेंगी । इस प्रकार 
देखत-दखत देखने को जब दृष्टि बन जाती है, तब वासनाय 
शीघ्र-शीघ्र पकड़ने में आ जाती हैं और अन्तत! बासनाओं का 
उठना बन्द हो जाता हे । इस प्रकार स्मरणों का जब पूण 
अभाव हा जाता है तब उस समय में शुद्ध चैतन्य हँ, इत्यादि 
यह भी चिन्तन नहीं किया जाता । वहाँ शुभ-अशुभ, अपने- 
पराये इत्यादि किसी का चिन्तन नहीं होता । इस प्रकार 
समी वासनाओं संकल्पां के अन्त हो जाने पर जो शेष बच 
रहता हं--वही अपना स्त्रुप है। तात्पर्य यह कि जब को 


चिन्तन नहीं रहता, तब शेष दरष्टा ( चेतन ) मात्र रहता है। 
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स्थिति अभ्यास का यह अन्तिम पद है । 
मोक्ष साधन के अभ्यास म यह अभ्यास सबसे सूक्ष्म और 
दुगस ह, परन्तु उत्साह पूवंक निरन्तर करते रहने से सर्वथा 
सरल हो जाता है । जो दो-चार दिन साधन करके सफलता 
न मिलन पर घवराकर साधन छोड़ दिये, वे क्या अभ्यास 
करगे ? सफलता न मिलने पर भी उत्साह पूर्वक निरन्तर 
करता जाय । असली अभ्यास न होने पर नकली ही होने 
दे, कोई अकाज नहीं । आधा घण्टा में यदि ५० बार भूल 
हा, ता ५१ घार चंत कर | यह निश्चय बना ले कि एक घण्टा 
मं यादि मन १००० बार भूलेगा, तो में १००१ बार चेत 
करके संकल्पो का नाश करूँगा । 
जिस समय बासनाओं का अधिक जोर हो, उस समय 
यह अभ्यास न करे | क्योंकि उस समय चित्त नहीं ठहरता 
व्यथ में मन बिकारी होता है और अन्य साधन का अकाज 
होता हे। अतः उस समथ सद्ग्रम्थ अध्ययन, वैराग्य दर्शक 
शब्दां का पाठ करे, वैराग्यवान्‌ पुरुषों का ध्यान करे तथा श्रेष्ठ 
पुरुषा को सेवा, सत्संग एवं स्थूल सत्पुरुषा में मन को लगा 
द | फिर वासनाओं का जोर मिट जायगा । यदि अपने में 
वैराम्य-अभ्यास का बल अधिक है, तो वासनाओं के जोर- 
) कामें भी उन्हें मिटाकर स्वरूपस्थिति का अभ्यास किया 
| जा सकता है | 
| स्वरूपस्थिति-अभ्यास के लिये-त्रह्मचय का अखण्ड पालन 
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हो, विषय की ओर कोइ आकर्षण न हो । जहाँ तक बन सके 
जगत्‌-व्यवहार की प्रवृत्ति का अधिक अभाव हो । किसी से 
राग-द्वेष, उखाड़-पछाड़ न हो | संसारी प्राणियों से अधिक 
मिलने-जुलने की इच्छा न हो | मन;कल्पित भोगों का सर्वथा 
त्याग हो, निवीह में सन्तोष हो । भोजन सादा और स्वल्प 
हो । सब सात्विक आचार-विचार हां । नींद मध्यवर्तीय हो। 
उचित मयोदा, कतव्य एबं व्यवहार का पालन हो । एकङ्गी 
पन न हो । चश्चरता, शीघ्र सफलता न मिलने पर घबराहट 
न हो। पारख स्वरूप का यथार्थ वोध हो | पैराग्य भाव 
प्रबल हो । शरीर-संसार में दोष-दशन हो । कुसंग का अभाव 
हो । समय-समय स्थिति-ममीं सन्तो से परामर्श हो या स्वयं 
योग्यता हो | वाक्य संयम हो । एकान्त-सेवन हो | स्वरूप- 
स्थिति करना ही जीवन का पुख्य ध्येय हो | उत्साह और 
विरह भाबना हो | जहाँ तक बन सके अभ्यास नित्य हो, खण्डित 
नहो, भूत की घटी घटनाओं का चिन्तन एवं भविष्य की आज्ञा 
न हो | बैठने की आसनी बहुत गुदशुदेदार कोमल तथा बहुत 
कठार न हो | एकही आसन से बिलम्ब तक बेठने का 
अभ्यास हो । यदि नींद आने का भय न हो, तो अभ्यास 
काल म नत्र अवश्य बन्द हाँ । यदि नींद आने का भय 
हो, तो नेत्र थोडे-थोडे खुले हों परन्तु चंचलता रहित सामने 
स्थिर हॉ । कदाचित्‌ नींद आने पर जहाँ गिर जाने का भय | 
र हो, ऐसे ऊचे स्थल पर आसन न हो । जहाँ ठएढी चढ़े तथा | १ 
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कीड़े आदि कार्ट, ऐमे निम्न स्थल में भी आसन न हो । जिस 
समय निद्रा का वेग हो, उस समय अभ्पास न हो | अस्यास- 
काल में किञ्चित्‌ भी निद्रा का आवरण न हो--इस प्रकार 
जानकर टीक-टीक स्टरूप-स्थिति का अभ्यास करना चाहिये | 

सुपुस्ति-अवस्था मृत्यु की छोटी बहन हे, अतएव कोई 
जगत्‌-वासना लेकर नही सोना चाहिये, सब वासनाओं का 


अन्त करके और स्वरूप का चिन्तन करते-करते सोना चाहिये ।' 


इस प्रकार वासना का त्याग कर स्वछप भाव पूर्वक जो सोता 
है, वह सुषुप्ति अवस्था में भी मानो स्वरुप में स्थित है । 


020 
लर 


२ ~ आप जे क 
जागते ही वह ठीक स्थिति में पुन; अपने को पाता है। जस 


उत्पन्न होने के पश्चात्‌ बालक निर्दोपी होता है, वह पीछे से. 


माता-पितादि कुटुम्बियों के साथ से दोषों को सीखता है। 
इसी प्रकार सोकर उठने पर मन निर्दोषी होता है, फिर पीछे 
` नाना चिन्तन, बोली और व्यवहार में लगकर चंचल हो जाता 
है। अतएव ग्रातःकाल सोकर उठने के पश्चात्‌ निर्दोषी मन 
से स्वरुपस्थितिका अभ्यास करना चाहिये । सोकर उठने पर 
किसी प्रकार मन, वाणी और इन्द्रियों को चंचल न करे और 
अभ्यास में लग जाय | अथवा प्रातः सायं, दिन म) रात मं 
जब-जब समय-सुविधा हो--अभ्यास करे । अभ्यास में सफलता 
न प्राप्त होने का मुख्य कारण है--उत्साह की कमी, ध्येय को 
अनस्थिरता एवं अभ्यास में खण्डन (किसी दिन करना किसी 


दिन न करना ) | अतएव पूर्ण स्थिति प्रासि के दद ध्येय से 
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उत्साह पूवक निरन्तर अभ्यास करना चाहिये । 

शांति एवं मोक्ष का दूसरा सरल-साधन बैराग्य-भावना 
है। इसका संक्षिप्त रूप सटीक विवेक प्रकाश पृष्ठ ४२४ से 
४२५ तक वणेन किया है। संक्षिप्त; यहाँ भी बताया जाता 
है--यह शरीर जबरुप, अपवित्ररूप, हुःखरूप एव नाशवान्‌ 
तो है ही । यह महान्‌ कृतध्न ( नमकहरामी ) भी है । कितने ' 
हो उत्तम भोगों से इसकी रक्षा करो, कितनी ही इससे मित्रता 
करो । परन्तु एक दिन सारी मित्रता को पूल में पिलाकर 
और धोखा देकर अचानक यह शरीर हमसे दूर हो जायगा | 
अतएव इस शरीर की आशा-प्रेम को हमें पहले ही सर्वथा 
त्याग देना चाहिये । शरीर की अहन्ता-ममता से ही संकल्पां- 
वासनाओं की भरमार लगती है । विवेक पूर्वक इस शरीर की 
गन्दगी को देखे और इससे सर्वथा उपराम हो जाय । इसमें 
रहन की इच्छा छोड़ दे । इसमें पुनः आने की स्फुर्णा न न हो । 

चलत-फिरते लेटे हुए या एकान्त में बैठकर इस शरीर के 
अन्तिम अवस्था का चिन्तन करे. मानो यह शरीर मृतक 
हो गया है। कहीं बन, नदीतर एवं ३मशान में पड़ा है, 
इसे चील्ह, गीध तथा कोने खा रहे हैं । चीलह, गींध, कुत्ता, 
स्यारादि द्वारा यह काट-काट कर अंग-प्रत्यंग प्रथक-प्थक हो 
गया है और वायु से दूष कर उड़ रहा है । अथवा शरीर के 
शतक हुए एक दिन हो गया है, दो दिन हो गये, एक 
सप्ताह त्रोत गया । इसे कीड़े-दीमक सा रहे हैं | यह शरीर 
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फल गया है, इसमें छोने पड़ गये हैं। अथवा यह जला दिया 
गया है, गाइ दिया गया है। इत्यादि, शरीर का अन्त हो 
गया है और में निःसंग, शान्त विदेह युक्त विराजमान हैं, दढता 
पूर्वक इस प्रकार भावना करते-करते सब वासनाओं का अन्त हो 
जाता है। इस दशा में काम, देहाभिमान और मन के बाह्य 
आकर्षण का सर्वथा निमूल होकर पूर्ण स्थिति दशा प्राप्त हो 
जाती है । 
द्रष्टा के अभ्यास में मन को देखा जाता हे कि उठने न 
पावे | इसलिये वह निष्क्रिय साधन कहा जा सकता है । अत- 
एव कठिन-सा प्रतीत होता है। परन्तु इस वैराग्य-मावना के 
साधना में मन को रोकने फे लिये नहीं देखा जाता । बल्कि 
मन से शरीर-अभावता के चिन्तन में काम लिया जाता है। 
इसलिये इसे सक्रिय-साधन कहा जा सकता है। अतः यह 
उसके अपेक्षा अधिक सरल है । द्रष्टा का अभ्यास करते-करते 
जब वासनाओं का उठना बन्द हो जाता है, तव जो स्थिति 
दशा प्राप्त होती है। शरीर को अभावता देखते-देखते उपरोक्त 
प्रकार से जब शरीर का पूर्ण अभाव हो जाता है, तब वही 
स्थिति दशा यहाँ भी प्राप्त हो जाती है। इसलिये दोनों का 
फल एक है--स्थिति । इसी प्रकार रुचि और अन्तःकरण के 
भेद अनुसार स्थिति-शान्ति के नाना मानसिक प्रयोग (साधना) 
हैं। जो कि स्थानाभाव से सब नहीं लिखे जा सकते । साधन 
में प्रवेश होने और उत्साहपूर्वक साधन करने से अनुभव में 
स्वयं आते हैं । क्‍ 
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कुछ लोग कहते हैं, “हमें स्वरूपस्थिति-प्राप्ति की इच्छा 
तो है। परन्तु पूर्व संस्कारो' की मलीनता से तथा पूरा 
पुरुपाथ न बन पाने से स्वरूपस्थिति नहीं मिल रही है |” 
कल्याणाथाँ को पूव संस्कारों पर निराश होना तो केवल 
प्रमाद है । साधक के लिये पूर्व-पश्चिम के कोई विघ्न नही 
हैं | कमी केवल इतने में है कि स्थरूपस्थिति-प्राप्ति की तीत्र 
इच्छा ही नही हे । तीव्रइच्छा की यही पहचान है कि 
जिसको प्रामि के लिये इच्छा की ज। य, जब तक वह न प्राप 
हो जाय, तब तक चैन से न रहे । इच्छित वस्तु-परा प्ति में एक- 
एक क्षण का भौ बिलम्ब अपने लिये दुःखद हो, वह इच्छित 
आप्तव्य वस्तु अवश्य प्राप्त हो जाती है, यह नियम है । फिर 
अपने स्वरूप से तो कोई देश-काल की दूरी है नहीं, क्योंकि 
बही में हँ । अतएव स्परूपस्थिति की प्रवल इच्छा होने पर 
भह तुरन्त हो प्राप्त हो जायगी | कमी केवल मोक्ष की प्रबल 
इच्छा की हे | 
साधको को यह ध्यान में रखना चाहिये कि एकान्त 
सेवन योग्यतानुसार, आवश्यक और उचित हो | जिनमें बिवेक- 
वैराग्य बल की कमी हो, साधन की निबलता हो। उन्हें 
चाहिये कि वे अधिक सन्त-समाज में रहकर सदग्रन्थ अध्य- 
` यन ओर सन्त-सेवादि स्थूल शुद्ध पुरुषार्थ अधिक कर | चौत्री- 
से घण्टे में एक-दो घण्टे एकान्त सेवन उनके लिये कम नहीं | 
| जो विवेक-वैराग्य में सबल हों, जिनकी साधन-शक्ति | ; 
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बल हो, उनके लिये चौत्रीस घण्टे में ४-६ घण्टे एकान्त- 
सेवन अधिक लाभ दायक ह । एकान्त में निराधार या केवल 
मानसिक विवेक साधन से यदि शान्ति न आबे, तो सढ्ग्रन्थ 
अध्ययन अधिक करना चाहिये। अमनियाँ करने, भोजन 
भण्डार बनाने के समय सद्गुरु-सन्तां की सेवा करने के समय 
सामाजिक झ्य व्यवहार करने के समय एकान्त नहीं जाना 
चाहिये । एुरूय व्यावहारिक, सामाजिक उचित कायं को करते 
हुए, सदशुरु-सन्तां को स्थूल सेवा करते हुए, सन्त-समाज स 
अनुकूल रहते इए विरक्त साधक को एकान्त का समय निक्षा- 
लना चाहिये । भक्ति-सेवा करने के समय एकान्त रहना और 
एकान्त-सेवन के अवसर पर समाज में गप-सड़ाका हाकना मन 
की धोखेबाजी हे, प्रमाद है | इस बात को पुनः ध्यान में 
रख लेना चाहिये कि विवेक-साधन को निवलता से एकान्त 
में काम, मोह और विषय चिन्तन तथा प्रमाद, आलस्य 
अधिक बढ़ते हैं | अतण्व अपनी शक्ति देख करके हो एकान्त- 
सेवन का अभ्यास बढ़ाना चाहिय । 
प्रइन-- रहै उपाधि नहीं निज का! इस का क्या भाव है ? 
उत्तर--एकान्त का संकेत करके कहा गया हैं कि उस 
शुद्ध एकान्त स्थल में अपनी स्वरूप स्थिति करन म कोई उपद्रव 
नहीं रहते | न वहाँ व्यवहार खटपट रहता है, न किसी से 
बोलना-चालना रहता है और न-तो किसी प्रकार वहाँ इन्द्र | 
ही रहता है | ऐसा एकान्त स्थल पाकर भाग्यवान्‌ पुरुषको | 
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मन-इन्द्रियों का दमन, स्वभाव का निरख-परख, स्वरूप स्थिति 
का अभ्यास करना चाहिये । विवेक पूर्वक एकान्त-बास और 
वाक्य संयम ये दो शान्ति के प्रधान साधन हैं । 


प्रन-“संग्रह रहित रहे निशिवासर'--इस का क्या 
भाव है! | 

उत्तर--सं ग्रह कहते हैं संचय ( इकड ) को, निशिवासर 
का भाव हे--सदेव । यहाँ का ऐसा अभिप्राय है कि धन को 
इकट्ठा करने के भाव से सदेव रहित रहना चाहिये । अपने 
शरीर-निवाह, कुटुम्व-सेबक-समाज के रक्षा निमित्त या परो- 
पकार धम-भक्ति में उचित रूप से धन न खर्च करके मंधु- 
मक्खियों की भाँति पैसा-पैसा जोडते रहना-_मातो अपने को 
नरक में हफेलने का साधन है | गृहस्थ को, समाज के प्रबन्धक 
को उचित मात्रा में सहज रूप से धन का संग्रह रखना कोई 
अन्याय नद्दी' है । परन्तु योग्यतानुसार समय-समय से उस 
धन को कुटुम्ब-रक्षा, समाज-रक्षा में, परोपकार-धर्म-भक्ति में 
खर्च करते रहना चाहिये । मान-बड़ाई-प्राप्ति के लिये धन को 
धम में लगाना- शुद्ध दान नही हे । परोपकार, सन्त-सेवा 
धर्मभक्ति करने के समय पर कंजूस नही! बनना चाहिये । 
धनियाँ को धन का व्यय धर्म में समय-समय से सदा करते 
रहना चाहिये | आवश्यकता से अधिक धन इकद्ठा करने से ३ 

बह अहन्ता-ममता, लोभ-तृष्णा उत्पन्न कर लोक-परलोक | 
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दोनों बिगाड़ देता है । थन तो वर्षात के पानी की भाँति हैं, 
आकरके कब चूला जायगा--इसका पता नही रहता । दारिद्र 
थोड़े दिन में धनी हो जाता हे और धनी थोड़े दिन में दरिद्र 
हो जाता है | अधिक धन जो इकद्ठा किया जाता है, उसको 
छोड़ कर चाहे इकद्ठा करने वाला पहले सर जाय । चाहे उसके 
देखत-देखते धन ही नष्ट हो जाय। चाहे जेसा हो इस क्षणिक 
जीवन में उसका वियोग होना अब शीघ्र ही हे । अत; बुद्धि- 
मानी इसी में है कि उस चंचल घन से परोपकार-घमं करके 
आगन्त बत्ता ले | अधिक धन संग्रह में शाख्नाँ में १५ दोष 
बताये हैं, सो उचित ही प्रतीत होते हैं । वे दोष ये हैं-(१) 
हिसा, (२) चोरी, (३) असत्य भाषण, (४) क्रोध, (५) कास, 
(६) दम्भ, (७) सान, (८) मद, (९) भेद, (१०) अविश्वास, 
(११) वेर, (१२) वेश्यागमन, (१३) इष्या, (१४) जुवा, 
(१५) नाच-सिनेमादि के पीछे अवारापना इत्यादि | अतः 
अधिक धन-संग्रह का त्याग परस्‌ आवश्यक है । 


™_ 


प्रइन--“अहे अपरिग्रह निज हित का! इसका क्या 
भाव है ? 


उत्तर--'अपरिग्रह? कहते हैं आवश्यकता से अधिक धन 
इकहा न करना | यहाँ का ऐसा तात्पर्य है कि आवश्यकता से 
अधिक धन इकहा न करने में ही अपना कल्याण है । pe 
धन आसक्ति अहंकार और दुर्गुण उत्पादक है । 
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१&--निःसंशयः निर्विक्षेप समाधान के लक्षण । 

संशय सब निमू ल जहाँ पर,त्यागि विक्षेप सद्‌। चितका | 
समाधान हें रहे निरन्तर, मिट जावे सब दुख जिव का११ 

जहाँ पर सब सन्देह जड़ से खुद गये हैं, सदैव मन की 
चश्चरता का जहाँ त्याग हो गया है । जहाँ बोध पूर्वक सदैव 
रहा जाता है, वहाँ जीवके सब क्लेशो का नाश हो जाता है॥ ११॥. 

प्रश्न-- संशय सब निमू ल जहाँ पर, त्यागि विक्षेप सदा 
चित का?--इस पंक्ति का क्या भाव है? 

उत्तर--संशय कहते हैं सन्देह या शंका को, जैसे- 
चैतन्य जाति जड़ से भिन्न स्वतन्त्र है कि जड के ही सँयोग 
से चेतन्पता आ जाती है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, वासना 
त्याग से मोक्ष होता है या नहीं, जगत्‌ का कर्ता है या नहीं, 
रत्ति में सुख है या निवृत्ति में? इत्यादि भावनाओं का 
मन में वना रहना--संशय है । “जहाँ पर? अर्थात्‌ जिस विवेकी 
के अन्तःकरण से पूर्वोक्त सत्र संशय जड़ से उखड़ गये हैं और 
विक्षेप नाम चञ्चलता, सो विषय भोगों के प्रति जो मन की 
चञ्चलता है, उस चश्वज़ता को जो सदैव के लिये त्याग दिये 
दै, अथवा जो सदैत्र चञ्चलता त्यागते रहते हैं-. 

अत समाधान हे रहै निरन्तर, मिट जावे सब दुख | 
जिव का"--इस पंक्ति का क्या भाव ह? | | 

उत्तर--'समाधान? कहते हैं सत्र सन्देहो का नष्ट हो | 


. जाना-पूर्ण बोध हो जाना । जैसे जड़ तत्तो' से न चेतन रा 
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की उत्पत्ति होती है ओर न चेतन से जड़ तख उत्पन्न होते 
डे । जड़-चेतन दोनों भिन्न-भिन्न अनादि नित्य हैं। कर्म 
वासना वश जीवों का पुनजन्म होता है, यह ध्रुव ( निश्चल ) 
सत्य है । सद्बोध-सदपुरुपाथं द्वारा वासनाओं का पूण त्याग 
कर देने से मोच्च होता है, यह नितान्त निश्चित है। जड़ 
तच्वों में धर्म, गुण, क्रिया, शक्ति, मेल तथा आकारादि पट्भेद 
होने से त्रह्माण्डिक सृष्टि और अनन्त जीव वासना वश्ञ होने 
से जड़ तत्त्व का आधार लेकर चार खानि, घर, घडा तथाः 
यन्त्रादि रूप पिण्डाण्डिक सृष्टि है | इस प्रकार जड़-चेतन्य मय 
अनादि जगत्‌ का अन्य कारण-कर्ता विवेक से और प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सर्व था असिद्ध है । किसी भी नास्तिक, प्रकृतिवादी 
और कर्पनाबादी के अ्रमवाणी से किञ्चित्‌ भी सम्देहशील न हो, 
सदैव पूर्वोक्त यथार्थ ज्ञान का दृढ़ निश्चय होना--समाधान है। 

इस प्रकार सब सन्देहों को मिटाकर और चित्त की 
चञ्चलता त्याग कर जो बोध भाब में सदैव दृढ़ रहता है, उस 
नर-जीव का सानसिक-देहोपाधिक समस्त बलेशों का सदा 
के लिये अत्यन्त नाञ्ञ हो जाता है । 

२०--उपरामता के लक्षण ओर विधि । 

दृढ़ निवेद ग्लानी करके, रहै पशं विष से न्यारा । 
सोई उपराम राखि अभिअन्तर, इत्ति कर नित निरधारा 


कठिन दु;ख-दृष्टि और ग्लानि करके स्पशं विषय से पृथक्‌. 
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रहित अकल को | यहाँ का अभिग्राय ऐसा 
विषय भोगां से उपरामता हृदय में रखकर अपने लक्ष्य ऊ 
विषय-वासनाओं से सवथा रदित बनाकर असंग स्वस्वरूप का 


४ 


.. प्राण, शासा, वीय्य तथा रक्तादि में नहीं हँ और न ये मेरे हैं । 
मन में काम्र का, क्राथ का, ठाम की, मोह की तथा भय 
5 ९ आदि विकारों की भावनायें उठती हैं | परन्तु न तो में मन. 
हैं न मन की भावना हूँ और न ये मेरे दें । मन, बुद्धि, चि 
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तथा अहंकारादि संयुक्त चतुष्टय अन्तःकरण में नहीं हैं और न ॥ 
ये मेरे हैं । जहाँ तक भास हों, प्रतीत हों, जहाँ तक स्मरण 
हों, वह में नहीं हन बे मेरे हैं इत्यादि विवेक पूर्वक जब स्थूल- | 
बूम समस्त भासमान पदार्थ और स्मरणों का सवथा अभावकर | 
दिया गया । तब सबका अभाव करने वाला (मैं पन) जो शेष बच | 
रहता हे, बही अपना स्वरूप हं । वह नेत्रादि' से .नहीं देखा | 
जा सकता | बल्कि वही “सै! नेत्रादि साधनों से बाहरी जड- | 
पदार्थों को देख रहा हैं । फिर मेरे अपने आप को देखने के | 
लिये बाहरी साधनों की क्या आवश्यकता हे १ कया स्ये को | 
देखने के लिये अन्य प्रकाशादि को आवश्यकता पड़ती है ९ | 
कदापि नहीं । बह तो स्त्रय प्रकाश रूप ह । इसी प्रकार मेरे | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


t= “ots 


~ 


चैतन्य के ही हेता, निश्चयता और साक्षिख में सब काय, 
ज्ञान तथा बासनाये हो रही हैं । में तो संदैव हैं ही । अतएव 
मेरे अपने आप के ज्ञान के लिये अन्य साधनों की क्या आव- 
इयकता है १ केवल विवेक को हो आवश्यकता है | केवल सत्स 
और विवेक से ही अपने आप को यथार्थ रूप से जाना 5 
सकता है । उसके समझने-समझाने के लिये उस चैतन्य के सबे 
समान कोई प्रमाण और दृष्टान्त ही न हीं हैं। वह नि 
और विलक्षण हे, अजर, अमर, अँडः्ड, अनादि, ? 
(कमी अन्त-नाश न होने बाठा) छ 5 कभी अन्त-नाश न होने वाला ) स्वत; ४४ तथा पाः 
२-चौ०- नेत्र आप को नाही देखत । जीम निज स्वाद कभी न हे 

जीव ज्ञान तस नित्य स्वभाविक । नहि जई जाने बुद्धि इन्द्रियाः ' - 
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वही ( सब चिन्तनं को त्याग कर ) इसी भावाकार 
में अपनी वृत्ति को नित्य रखना ही--नित्य वत्ति को निरा- 
थार करना है । 


२१-- कर्तव्य परायणता, शत्रु के प्रति भी मेत्री का भाव । 
साधन युक्त सम्पूर्ण गुणों से, मित्र भाव गहि के सारा। 


समता शील से बरत निशिदिन, शुत्र होय तो भी प्योरा॥ 


संसार के समस्त प्राणियां के प्रति संत्री भाव ग्रहण करके 
साधन सहित समस्त सद्गुण पूर्वक सदैव समता-शील पूवंक 
बरते, यदि कोई वैरी भी हो, तो भी स्वजाति दृष्टि से प्रिय 
ही है ॥ १२ ॥ 
प्रश्‍न—ऊपर का स्पष्ट भाव क्या है ? 
उत्तर--मबुष्य, पिण्डज, अण्डज और उष्मज--इन चार 
खानयां के समस्त प्राणी अविनाशी चेतन होने से मेरे स्व- 
जाति हैं, इसलिये प्राणी मात्र के हिये मैत्री भाव रख कर 
साधन सहित समस्त सद्गुणो से सदैव समता शील पूर्वक वरते । 
साधन कहते हैं उपाय को और उसी उपाय को प्रयांग 
अथात्‌ अभ्यास में लाना-स।धना है । यहाँ साधन पद से 
' साधना का अर्थ लेना चाहिये । दया, क्षसा, सत्य, धय, 
विचार, विवेक, वेराग्य, अहिसा तथा भक्ति आदि “सम्पूण 
सद्गुण’ हैं। इन सदगुणों को साधना ( अभ्यास ) सहित 
धारण करके समता-शील युक्त सब जीवों से मत्री भाव पूवक 
न ते । भाव यह है कि केबल दया-क्षमादि सद्गुणो के नाम 
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या लक्षण जान रेने से ही कास नहीं चलता, अपने-पराये का 
कोई वास्तविक हित नहीं कर सकता । उन सदशुणों का निर” 
न्तर अभ्यास करते रहने से ही काम चलता है, अर्थात्‌ अपने- 
पराये का कोई वाइतविक हित कर सकता हे । जैसे दया का 
लक्षण तो ज्ञात है, परन्तु दया धारण करने का यदि अभ्यास 
नहीं है, तो सभय आने पर वह शक्ति चले तक जीवों की 
हिसा नहीं बचा पायेशा । क्षमा के लक्षणों को तो जाना 
जाता है, परन्तु अभ्यास करके सहनशक्ति यदि नहीं धारण 
है, अर्थात्‌ अभ्यास करके क्षमा करने की शक्ति यदि नहीं प्रा 
है, तो किसी अपराधी के एकाएक अपने प्रति अपराध कर देने 
पर उप्ते क्षसा करना कठिन हो जायगा । सत्य स्वरूप का 
लक्षण और सत्य बोलने का लक्षण तो जाना जाता है । परन्तु 
यदि स्तस्परूप का अभ्यास या सत्य बोलने का निश्चय और 
चिन्तन पूर्वक अभ्यास नहीं है, तो क्षण-क्षण देहाध्यासी 
होकर स्वार्थ बश्च सब अनीति करने लग जायगे या समय 
आने पर असत्य भाषण भी हो जायगा । भैर्य का लक्षण तो 
ज्ञात है, परन्तु अभ्यास पूर्वक धारण नहीं दै, तो काम-भावना 
उठने पर अधैर्य होकर व्यभिचार में | क्रोध-भावना उठने प्र 
हिसा में | लोभ-भावना उठने पर चोरी, घूसखोरी, बेइमानी 
ठगाई, झुठाई तथा धोखेब्राजी आदि में साधक पतन हो 
जायगा । मोह-भावना उठने पर वैराग्य का त्याग या चिन्ता- 
शोक तथा भय की भावना उठने पर भीरुत्व ( उरपोकपन ) 
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आदि आ जायँगे । मनुष्य पाप में प्रवृत्त होकर अपना और 
सबका बिगाड़ करने लगेगा । इसी प्रकार विचार, विवेक, 
वैराग्य, अहिंसा तथा भक्ति आदि के लक्षण तो जाने जाते 
हें । परन्तु अभ्यास करके उन्हें धारण नहीं किया गया है, 
तो मनुष्य क्षण-क्षण वे विचारी, अविषेक्षो, मोही, दिएकी 
धम-शुरु से विरुद्ध, हठी, शठी तथा नास्तिक होकर अपनी 
ओर जन-समान की ( सबको ) हानि कर डालेगा । फिर 
प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, विश्ववन्धुत्व का रहस्य केसे 
रख सकता है । इसलिये जो बिश्वबन्धु बनना चाहे, साम्यवादी 
होना चाहे और प्राणी मात्र के लिये मैत्री भाब रखना चाहे, 
तो दया, क्षमा, सत्य, धेयं, बिचार, विवेक, वैराग्य, अहिंसा 
तथा भक्ति आदि सदगुणों को दृढ़ अभ्यास पूर्वक धारण करे । 
आज-कल के सदगुण से हीन केवल वचन मात्र से साम्य- 
वादी बनने वाले, केवल मनुष्य मात्र की रक्षा करके स्वजाति 
मित्र रूप पशु, पक्षी तथा कृमि आदि को मार कर अपने पेट में 
उनको कत्र बनाने वाले, अपनी सभा ओर विधान की विजय 
तथा वृद्धि केलिये अपने मन के प्रतिकूल मनुष्यों का भी रक्त 
पीकर बाह्य स्वांग मय साम्यवाद का साम्राज्य छाने वाल 
लोगों को इन पूर्वोक्त और आगे आने वाले वचनों पर गम्भी- 
' रता पूवक विचार करना चाहिये । ७ 
अभ्यास पूर्वक जब हम अपने में सब सद्शुणों को थार! 
fn लेंगे, तमी हम अन्य प्राणियों का यथार्थ हित कर pe 
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 टं। जो सदशुश-हीन व्यक्ति केवल लेनी और भाषण तथा 
विद्रोह फे बल पर जनता का कल्याण करना चाहता है, वह 
भ्रम में पड़ा है । यदि सदगुण धारण करके मनुष्य अपना 
सुधार भलीथाँति कर लिया, तो वह जानो विश्व का सुधा- 
रक और परोपकारी हो गया । क्योंकि विश्व का एक अङ्ग 
बह भी है | उसके अपने सुधार कर लेने पर विश्व का एक 
अङ्ग सुधर गया । यदि इसी प्रकार सव अपना-अपना सुधार 
करने लग जाये, तो सहज ही विश्व का यथाथ सुधार हो 
जाय | और यदि सब-के-सब दूसरे फे ही सुधार में लगे रह 


गये, अपना कोई सुधार नहीं | किये, तो सुधार कया छुआ . 


बिगाड़ ही हुआ । केवल रसना रम्भन मात्र सुधार का नाव्य 
ही हुआ । हम 

प्राणी मात्र के प्रति मेत्री साब रखने बाले ओर विश्व- 
बन्धु कहलाने वाले लोगों को यह समझना चाहिये कि अपनी 
सभा और विधान के प्रतिकूल जो मनुष्य हैं, वे भी विश्व के 
प्राणी हैं | उनका रक्त शोषण करके और मानबीय श्रोणित 
द्वारा बसुमती ( पृथ्वी ) को सींच करके जो साम्यवाद को 
खेती हरियाली करना चाहते हैं, वे भाई साम्यवाद का रहस्य 
नहीं जानते । साम्यवाद का नाम लेकर किसी भी प्राणी को 
हिंसा करना, साम्यवाद का खण्डन करना है । साम्यवाद की 
निन्दा करनी है | अपनी सभा और विधान को बिजय तथा 


वृद्धि के लिये मानवता दृष्टि से किसी भी आणी के वथ करते pT त 


| 
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का अधिकार किसी को नहीं है। मानवता त्याग कर दान- 


बता धारण करके हिसादि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। 
परन्तु उसे किसी भी प्रकार मानवता न कह कर दानवता 
ही कहना पड़ेगा । साम्याद्‌ न कहकर पसम्यवाद्‌ हो कहना 
पड़ेगा | विश्व बन्धुआं को समझना चाहिये कि पशु, पक्षी 
कृमि आदि प्राणी भी इसी विश्व के अन्तगतं ही रहते हैं। 
वे भी जीते-जागते चेतन हैं । उनको मी सुख-दु;ख होते हैं। 
वे भी स्वजाति बन्धु हैं फिर निदयता पूर्वक उन्हें मार कर 
अपने पेट में उनका कब्र बनाना कहाँ तक उचित है ? जान- 
 बूझ कर शक्ति चले तक जो जीवां की हिसा करता है, बह 
साम्यवादी और विश्वबन्धु कदापि नहीं कहा जा सकता | 
हिंसको व्यक्ति साम्यवाद और विश्ववन्धुत्व का घोर निन्द 
की है 


प्रश्‍त--समता-शोल से बरते निशिदिन--इस कथन का _ 


क्या भाव हे ? 
उत्तर--केबरल सब में विवाह कर लेना--समता नहीं है| 


खान-पान में तनिक भी लोक-समाज की मर्यादा न मान कर _ 
शुद्वाचारी और अशुद्वाचारी का ध्यान न देकर सबके हाथ | 
का बनाया भोजन करना--समेता नहीं हे । पुरुषां के समान 
खियाँ का भी मनमाना घमना, बर्ताव में स्वतन्त्र रहना--सेमता | | 





| 
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की ही नहीं जा सकती । जेसे गुरु ओर शिष्य को एक समान 
आसन पर घेउना उचित नहीं हे और यदि गुरु उच्च आसन | 
पर बैठता है तथा शिष्य नीच आसन पर बैठता है, तो वादी | 
की दृष्टि से विषभता होती हे । परन्तु यह कोई विषमता नहीं | 
हे । पुत्र पिता का नमस्कार करता है, तो समता पालन करने | 
के लिये पिता को भी पुत्र का नघस्क्रार करना कदापि उचित 
नहीं है । थानेदार के चढ्ने के लिये गौरमिण्ट घोडा देती है, 
परन्तु चौकीदार को एक साइकिल भी नहीं देती। वादी के | 
सिद्धान्त से यह विषमता होते हुए भी वास्तव में विषमता 
नहीं है | देश का एक बड़ा सेवक वायुयान पर चलता हे क्‍ 
उससे जो छोटा है, वह मोटर पर चलता है, किसी के पास | 
साइकिल हे । परन्तु उसी देश-सेवक़् के समाज का एक साथा- | 
रण सदस्य है, उसके पास साइकिल भी नहीं है, पेदल चलता | 
हे। वादी की दृष्टि से यह त्रिपमता हे, परन्तु विचार दृष्टि से | 
यह कोई बिपमता नहीं है । जो जिस योग्य है, व्यवहार में | 
तैसा ही बरतना उचित है । | 
यहाँ यह शंका नहीँ की जा सकती कि किसी प्राणी को | 
तुच्छ देखा जाना या किसी का यथार्थ अधिकार न देना-- 
यहाँ मान्य है। जब कि कमि-कोटादि और हिसकी जीव 
सर्प-बिच्ू आदि को अपना स्वजाति मान कर उनकी रक्षा 
और उन पर दया करने को कहा जाता है, तब किसी को 


९ 


तुच्छ देखना और किसी का यथाथ अधिकार न देना यहाँ 





कद 
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केसे मान्य होगा ? पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य के बाह्य व्यवहार है 
बाह्य दृष्टि से विपमता है । परन्तु परस्पर दोनों में कितना प्रेम 
है ? पिता की पुत्र में ममता है और पुत्र की पिता में ममता 
हे । शिष्य पर शुरु की असीम दया दृष्टि है और गुरु में शिष्य 
की अटल श्रद्धा है | दोनों सदाचरण-स्थिति में सर्व था समान 
हैं । परन्तु व्यवहार लौकिक दृष्टि से फिर भी विपम-सा प्रतीत 
हाता ह। 
यदि कोई लौकिक मर्यादा प्राप्त कर अपने में अभिमान 
रखता है और दूसरे को तुच्छ देखता है, तो वह अबश्य निन्द 
नीय ह| अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को तुच्छ देखने का 
अधिकार किसी को भी नहीं है । चाहे वह जितने ही महान 
मयोदा में प्रतिष्ठित हो | मयादित-प्रतिष्टित सहान पुरुष का 
यही लक्षण ही होता है कि व्यवहार में मर्यादा पूर्वक बरतते 
हुए भौ मन से अत्यन्त नि्मानी और समतालु होते हैं । जो 
अपने जाति, कुछ तथा मर्यादा का अभिमान करता है और 
दूसरे को तुच्छ देखता है, उसको अज्ञानी के अतिरिक्त अन्य _ 
काई सज्ञा ही नहीं दी जा सकती हे। विद्या पढ़ता है वही 
पण्डित होता है । सद्गुणी होता हे बही सज्जन कहलाता हैं| _ 
विवेकी होता है वही पूज्य होता है। विरागी होता है वहीं _ 
युक्त होता है। किसी जाति, कुल, मर्यादा बाला व्यक्ति वास्तव 
, में पण्डित, सजन; पूज्य तथा हुक्त नहीँ होता । जो दुराचारी. 
। , दोगा वही समाज की दृष्टि से गिर जायगा, सरकार उसे दण्ड | 
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देगी, परलोक में वह नारको योनि में जायगा। चाहे वह 
जिस किसी जाति, कुछ और सयोदा का हो । जो विद्वान 
होता है उसी से बिद्या की शिक्षा ली जाती है। जो वैराग्य- 
वान्‌ , बोधवान तथा गुरुपद में स्थित होता है, उसी से कल्याण 
की दीक्षा ली जाती है, उसी को शुरु बताया जाता हे । 
किसी जाति, कुछ या लौकिक अर्यादा-प्राप्त पुरुष से नहीं । 

जिससे व्यवहार में असुविधा न हो; थालस्य-प्रबाद- 
अपवित्रता न बढ़े, नास्तिकता न बढ़े, परमार्थ-हीनता न आवे, 
धर्म-प्रचार में रुकावट न आवे, समाज में उच्युङ्खङता न बढे) 
समाज में राग-ट्रेष विद्रोह न हो, सरलता पूर्वक व्यवहार- 
प्रमार्थ बनता रहे--पात्र इतने ही के लिये लौकिक, सामाजिक 
मयीदा ले लेना उपयुक्त है। आधुनिक साम्यवादी और विश्व- 
बन्धु भाई लोग अपनी सभा तथा विधान की विजय एवं बद्ध 
के लिये शहख्रों और लाखों मनुष्यों को मार डालना साम्यत्राई 
का विरोधी नहीं समझते । परन्तु व्यवहार-सुविधा और धर्म- 
प्रचार के हिये थोड़ी लौकिक-सामाजिक मयादा रखना समता 
का विरोधी अथात्‌ वैसम्यवाद समझते हैं। अपनी सभा एवं 
विधान की विजय तथा वृद्धि के लिये मनुष्यों का शिकार 
करना बिषमता नहीं है। परन्तु व्यबह्वार-परमाथ को रक्षा- 
सरलता के लिये सामाजिक मयौदा रखना विषमता हें । बलि- 
हारी है इन विश्ववन्थुओं और साम्यवादी भाई लोगों की बुद्धि 
विशालता पर ! 
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पाश्चात्य एवं आधुनिक विश्ववन्धुस्व तथा साम्यवाद मे 
हिंसा, नास्तिकता, धम-शुरु से विरुद्धता, परार्थ हीनता, 
भौतिकता, उच्यङ्कलता, प्रतिद्वन्द्रिता, नारियों की निर्लज्ता 
निःशीलता, पुरुषों की निष्ठुरता, अपदित्रता , सदाचारही नता, 
अभक्ष्य-सेवन, राग-द्रेप, विषयासक्ति, शोक, मोह, अशान्ति 
तथा क्लेश--यह्दी सब भरे हुए हैं । और भारतीय एवं धार्मिक 
समता ( साम्यवाद-विश्वन्धुत्व ) में अहिंसा ( जान-बूझ कर 
शाक्ति चले तक चार खानि के छोटे-बड़े किसी भी प्राणी को 
दुःख न देना ), आस्तिकता, धर्म-शुरु की मान्यता, सदाचार 
परायणता, परमाथता, उचित मर्यादा पालन, नारियों में लज्ञा- 
शीलत्रत-पतित्रतापना, स्वच्छता, साकाहारिता (सांसाहार का 
त्याग ), बिषयासक्ति की निन्दा, जड़ से भिन्न चेतन तथा 
आवागमन-मोक्ष की मान्यता, राग-द्रेप की नित्रत्ति तथा 
शान्ति-स्थिति आदि-आदि--सदाचार और सदृगुणों का 
समावेश है | 
जो रहन-सहन, जो आचरण मध्यत्रतीय रहता है। वह 
स्थाई होता है, सब का अधिक लाभकारी होता है ओर 
जिसमें बनावटी अधिक है, जो उत्तेजना मय है, जिसमें केवल 
भावावेशिता-ही-भावावेशिता की अधिकता है। वह शक्ति 
हन, अनस्थाई और परिणाम में हानिकारक होता है। | 
यथाथ समता किसे कहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है-- हट 
' चार खानियों के छोटे-बढ़े समी प्राणियों को ही [ 
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स्रजाति-बनन्‍्धु जानकर जान-वूझकर एवं शक्ति चले तक मन-चच 
तथा कर्भ से किसी प्राणी को दुःख न देना और राग-द्वेष 
त्याग कर अपने मन, बच तथा कर्म से यथायोग्य और यथा- 
शक्ति सबके ग्रति हित बतोब तथा हित भावना रखना-- 
समता हे । एवं थोड़े में समझिये--अपने स्वाथ और ममता 
को जीत लेना ही--समता है । 

गुरु-ढीक्षा लेने में, साधु-गुरु की भक्ति करने में, धर्म 
सदाचरण धारण करने में, बोध-बैराग्य लेने में स्व-सिद्धान्त में 
मनुष्य मात्र का बराबर अधिकार माना गया है | बोध-वेराग्य 
के पुरुपार्थ द्वारा कोई भी मनुष्य जीवन्य॒क्ति-स्थिति ग्राक्ष कर 
सकता है । जीव का पुख्य चेतन स्वरूप मलुष्य मात्र हो का 
नहीं, बारिक अण्डज, पिण्डज, उप्मज और मनुष्य-इन चारों 
चानियों के समस्त प्राणियों का स्वरूप सर्वथा एक समान ही 
है और वैसे माना भी जाता है, फिर मनुष्य मात्र स्वजाति 
तो हैं ही | केवल देश, समाज, परिस्थिति अनुरूप व्यवहार को 
भिन्नता रहती है । परन्तु स्वरूप-बोध, आचरण, स्थिति एक 
समान होने से लोक-समाज अनुसार व्यवहार में तानेक भिन्न- 
ता. वास्तविक कोई भिन्नता नहीं है । लोक हिताथ यह 
भिन्नता-मर्यादा ले लेता उचित ही प्रतीत होता है । इसीसे 
विवेकी सञ्जन सन्त-भक्त लेते भी हैं। 

चलते-फिरते किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, मनुष्य 


मात्रको भाई-भाई समझकर किसी से घृणा एवं किसी पर | 
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तुच्छ ष्टि न करना । परन्तु खान-पान में सदेव शुद्धाचार- 
अशुद्घाचार का बिचार करना । हिसक्ो-पाँसाहारो ओर 
अशुद्घाचारी का बनाया एवं स्पशं किया हुआ भोजन कभी 
न खाना, चाहे बह शुद्धता से ही भोजन बना दे, तो शी हिंस- 
को-मांसाहारी का बनाया एवं स्पश किया भोजन न ग्रहण 
करना चाहिये, क्योंकि उसका प्रभाव अच्छा नहीं है | यदि 
किसी का अहित नहीं है, अथात्‌ किसी के हित में कोई वाघा 
नहीं पड़ती है, तो स्वर्यं लोक-ससाज की सर्यादा तोड़ने के 
लिये उद्ण्डता न करना । प्राणी मात्र का हित करते हुए यथा- 
सम्भव लोक-समाज के अनुसार चलता चाहिये । 

आधुनिक युग में बहुत-से भाई ऐसे बिचार के हैं कि 
सबके साथ आहार-विहार कर लेने मात्र में समता एवं सब 
का सुधार मानते ह | परन्तु यह भ्रम हे वहत लोगों को 
देखा जाता हे, वे सत्र के साथ खा तो हेते हैं, परन्तु धकाधक | 
पृसखोरी करते हैं, बेइमानी: घाँधलेबाजी, छठ, कपर, 
कूटनीति आदि करके दूसरे को दःख पहँचाकर अपना स्वार्थ 
साधते रहत हैं। पदलोलुपा वज्ञ क्या-क्या पाप नहीं कर 
डालते हैं | फिर, इसे समता नहीं कहा जा सकता। इसके 
अतिरिक्त बहुत से सज्जन हैं, जो आहार-बिहार में स्पृश्या- 
स्पृश्य का विचार रखते हैं, परन्तु भूलकर भी कोई पाप नहीं j 
करत ओर यथासम्भव परोपकार में रत रहते हैं । 
डे जतन तक मनुष्य अपने स्वाथे और ममता को नहीं जीत. 
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हेता, तब तक समता का पूर्ण पालन नहीं कर सकता । यद्यपि 
यह सर्वथा मान्प है कि सम्रता, परोपकार एवं सेवा के भाव 
का रूप ही व्यापक हो सकता हे, क्रिया का रूप सीमित हो 
होगा । जैसे मजुष्य सारे संसार के प्रत्येक प्राणी के प्राति हित 
की एवं परोपकार की भावना तो कर सकता है। परन्तु 
क्रिया एवं अर्थ रूप में संसार के समस्त प्राणी का हित, 
उपकार एवं सेवा नहीं कर सकता । जिस समाज तथा छड 
में मनुष्य रहता है, उनके भोजन का प्रवन्ध करके हो पड़ोसी 
के भख को देख सकता है, यह तो ठीक है। परन्तु दोप यह 
हे कि मनुष्य अपने कुटुम्ब एवं समाज का पेट भरकर भी दूसरे 
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कुटम्ब-समाज के भूखे मलुष्य पर शक्ति होते हुए दया नहीं # | 


णि 


दु ~ ७०७० "र, ०७ ~ > क (९ CF अन्न 
बहुत-से मडुष्यों के घर में तमाम रुपय भरे हैं, कई वर्ष के अन 


कोटियो में सड़ रहे हैं। अपने जीवन-निबोह से बहुत अधिक 
धन हे । परन्तु ग्राम-पड़ोस तथा प्रुहरले में कोई गरीब भाई 
परिश्रम करने पर सायंकाल तक पेट भर भोजन न वय पातां 
हे और न कुटुम्त्री पाते है । परन्तु इस भूखे कुटुम्ब पा 
धनी की दृष्टि कमी नहीं जाती | यह कितना महापाप हं! 
यहाँ पर लोग यही कहने लग जाते टे कि हमारे मार्त र 
में धन था, इसलिये मिला है । उसके प्रार्य कप में नहीं हैं, 
फिर हम उसे क्यों दें ? कहना टीक है, कम-बश ही लोग 

रोगी-निरोगी होते 


धनी-निधन , सुखी-दुखी, काला-गोरा, 
हैं। परन्तु मलुष्य बाह्य प्रारब्ध-फल का त्याग करके दुखिया 


की सेवा कर सकता हे । 
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प्रारब्ध कमं को हम दो भागों में वाँट सकते हैं, एक 


अन्तर-प्रारब्ध, दूसरा बाह्य-प्रारव्ध | शरीर ओर शरीर के 
० 0 ९? 
रंग, स्वास्थ्य-अस्त्रास्थ्य, वुद्धि-निबुद्धि आदि को हस 


आरब्ध कह सकते हैं तथा धन, घर, कुटुम्ब आदिको बाझ-. 


आरब्ध कह सकते हैं। अन्तर प्रारब्ध का त्याग करके हम 
दूसरे को सेवा नहीं कर सकते, परन्तु बाह्म-प्रारब्ध का त्याग 
करके दूसरे की सेवा कर सकते हैं । जैसे हम अपने शरीर के 
रूप, रंग, स्वास्थ्य आदि दूसरे को नहीं दे सकते । परन्तु धन 
को हम दे सकते हैं | धन, घर ङुटुम्वादि ग्रारब्ध में ही मिले 
रहते हैं, परन्तु सन्तजन उन्हें त्याग कर पैराण्य धारण कर 
लेते हैं । 
समाज में कोई भूखा है और किसी के घर में अन्न-रुपये 
सड रहे हैं । इसी कारण चोरी-डाक्ा पड़ने का अधिक प्रसंग 
आता है । यदि धनी लोग निर्लोभ होकर अपना धन दीनां 
के सेवा में किसी रूप से लगाया करें, तो चोरी-डाका बहुत 
इछ बन्द हो जाय | अधिक धन-संग्रह तो एक पाप की जड़ 
है, उसे दोनों की रक्षा, विवेकी सन्तों की सेवा आदि में सदैव 
हुए जो अधिक धन-संग्रह करता है, वह मानो पाप-संग्रह 
करता है। समाज-प्रवन्धक और गृहस्थ को सामान्य भाव से 


` उचित धन-संग्रह ठीक है। परन्तु क्रमशः धन से जीवन- | 
निबा और परमार्थे करते रहना चाहिये । धन-लोभी मनुष्य | 


० कड... a 





खच करते रहना चाहिये । सन्त-सेबा एवं लोक-सेवा न करते 
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इह लोक में भोगी-तृष्णालु बन कर परलोक में नाना दु;खमय 


चे 


योनियां में भटकता हें । 
सर्य खाकर जो दूसरे असहाय-अपंग भूखे को यथाशक्ति 
नहीँ खिलाता, वह मानो पाप ही खाता है| सबको न कभी 
कोई समान बना पाया है, न वर्तमान में बना सकता है और 
न भबिष्य में ही कोई सर्वथा सबको समान बना सकेगा । 
क्योंकि जीवों के गुण-कर्म भिन्न-भिन्न हैं । परन्तु यह हो 
सकता है कि यदि समाज चाहे, तो कोई मनुष्य प्राय; भूसा 
नहीं रह सकता है । यह बहुत शोचनीय एवं लज्जा जनक 
बात हे कि हम स्वयं लडू-पूड़ी खाये और किसी असमर्थ भाई 
को भूखा देख कर भी उसे स्‌खी रोटो न दे सकं । अथवा 
हमारे घर में रुपये और अन्न सडते रहें, परन्तु एक भूखे इडम्य 
को अन्न न मिले । सच पूछिये तो उतने ही धन पर हमारा 
अधिकार हे कि जितने में हमारा जीवन-निवाह होता रहे । 
इससे अधिक धन पर समाज के दीन-दुखियों का ही अधिकार 
$ । बेदव्यासजी श्रीसङ्कागवत्‌ में कहते हैं-- 
याबदू श्रियेत जढरं तावत्‌ स्त्य हि देहिनास्‌ । 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥ 
(७।१४।८) 


~ *\ ~ ० 
'ग्राणियों का अधिकार उतन ही धन पर है, जितने में 
उसका पेट भर जाय । इससे अधिक घन पर जो अपना 
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अधिकार मानता है, वह समाज का चोर हे, उसे दण्ड मिलना 
चाहिये |! 
व्यासदेव के इस इलोक में कितनी मानवता एवं कितना 
साम्यवाद भरा है ? बहुत पढ़े-लिखे एवं छूटेट-बूठेट भाई लोगों 
को देखा जाता हे, उनके सामने कोई असमर्थ, दुखी एवं 
भूखा व्यक्ति आजाय, तो उसे कुछ देने को कोन कहे, कड़े 
झुब्दां में डाटकर सामने से हटा देते हैं। उससे नाक-माँ सि- 
कोड़ते हें । परन्तु जब हिन्दी संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा के 
सुन्दर वाणी की धारावाहिकता में साम्यवाद का: निरूपण 
करने लगते हैं, तब ज्ञात होता कि ये अद्वितीय साम्मवादी 
जनता-जनाद न के पूरे भक्त हैं। ऐसे लोग लम्त्री-चौडी बातें 
बनाते रहते हं और आचरण में नहीं लाते। एक दिन भी 
मनुष्य अपने भोजन को एक असमर्थ युक्खड को देकर खिला 
दे, तो वह देखेगा कि कितनी प्रसन्नता का लहर उसके हृदय 
में उठ रहा है ? अतएव असमर्थो' को दान देकर और दीनां 
को परिश्रम का फल देकर तथा सहायता रूप में यथाशक्ति 
सेवा करनी चाहिये । [ 
इसका तात्पय यह नहीं है कि “अपने कुटुम्ब के लिये धत | 
न रखे, सब लुटा दे या जो कोढ़ी, अपांहिज, जरंजर एवं ई 
_ अपग-असमथ नहीं है, बल्कि समर्थ है, उनको दान दे-दे कर | 
आलसी बनादे |” अपनी और कुटुम्ब की रक्षा करते हुए यथा- | 


Fe 


Fe शक्ति अन्य की रक्षा करनो योग्य हैं | सहजरूप से गहस्थ कां ड 
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सामान्य धत संचय भी उचित है। संदैत्र अधिक धन संग्रह 
करते ही रहना समाञ-सेवा, सन्त-सेबा और दीनां की सेवा 
में कमी धन न खच करना पाप हें। दान का पात्र तो वही 
हे. जो सबंथा असमर्थ-अपग है । 

सारराश--चलते-फिस्ते सब प्राणियों के प्रति भरसक अहि 
सा व्रत का पालन, आहार-विहार म॑ शुद्भाशुद्धाचारो क स्पृ 
शयास्ृश्य का बिचार, बेठक-उठक एवं सगत-पगत म॑ झुसंग- 
कुसंग की दृष्टि, उचित लोकाचार मर्यादा का पालन, मनुष्य 
मात्र को अपना स्त्रजाति-बन्धु समझ कर आर सस राग-ह1 
त्यागकर निःस्ताथं आाव से यथासम्भव सब के प्रति सेवा भात्र 
एवं सेवा-कतेव्य में रत रहना--यही सब यथाथ समता ह । 

अपने समान सत्र को सुख-दुशख होते हैं, ऐसा समझ 
कर किसी से कडापन न रखना, सब हे पीठा-शीतल वचन 
बोलना और व्यबहार में भी नम्रता रखना--शील है.। ईन 
पूर्वोक्त सदाचरणों को धारण करक सत्र से व्यवहार में बत ना 
चाहिये। ` 

प्रन्‍न--शत्र होय तो मी प्यारा-ईसे कथन , का क्या 
माह? | 

उत्तर--यहाँ का यह अभिप्राय है कि जो आप की हानि 
चाहता है, जो आप को अपशब्द कहता है, जो आप के मान, 
भयोदा तथा धन-जन-शरी रादि की द्वानि करता ह, इत्यादि- 


उसी को आप चत्र मानते हैं। परन्तु विचार कीजिये आप फे _ 





A 
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प्रति वह अपने तन, मन तथा वचन से हानि की क्रिया क्‍यों 
करता है ? या तो आप अपने तत-मन तथा वचन से उसके 
प्रति को हानि की क्रिया किये होंगे या अलुमानन म्रप- 
वश, भूल से वह आप की अपना हानिकारी मान बैठा 
होगा या अपने स्वार्थं बश तथा ईष्यो वश आप की हानि 
करता होगा । 


इन सभी रोगों पर औषधि है । यदि कदाचित्‌ आप ही 


से प्रथम उसके प्रति अपने तन मन तथा वचन से हानि की 
क्रिया की गयी है। इसी से वह आप की हानि करता है । 
तो इसमें विचारिये, प्रथम किसका दोष ठहरता है ? अथात्‌ 
प्रथम आप ही दोषी हैं। अत; यहाँ आप का कर्तव्य हो 
जाता है कि आप अपने अपराधों पर उससे क्षमा माँगे और 
उसे शत्र के प्रत्युत हित की दृष्टि से देखे । आप अपने मन, 
वचन और शरीर से उसका हित ही चाहेंगे और बारम्बार 
निर्मातता पूर्वक, उससे क्षमा ही मांगते रहेंगे, तो बह शत्रु ही 
तुरन्त मित्र बन जायगा । और यदि अनुमानन,' भ्रम वश, 
भूल से तथा स्वाथ या ईष्यो वश बह आप की हानि चाहता 
या हानि करता है | तो पह भूला हे, फिर भूला मनुष्य अबोध 
बचे के समान है। यदि वह भूला न होता, तो वैर-विरोध 
करके अपनी और दूसरे की भी हानि क्यों करता ? अतएव 
भूला मनुष्य सवथा क्षमा और दया का पात्र हे। चाहे वह 








०० है 9 #- 
. आपके प्रति टेढ़ी क्रिया करता ही रहे, परन्तु आपका कर्तव्य है 


| 
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है कि उसको शत्र मानना त्याग कर उसे हित और प्रिय की 
दृष्टि से देखे । ( यहाँ का यह भाव नहीं है कि समाज प्रबन्धक 
और न्यायक को उचित न्याय नहीं करना चाहिये, द्वितीय 
श्रेणी में न्याय करना-कराना सर्वथा उचित है । ) 


२२--सबको शान्ति प्रदान ओर हितैषी भाव | 


जेहिविधि शान्तिहोय छुखलबको,युक्ति व है लो सुविचारा 
तेज प्रतापी पुरुष वही हे, सबके प्राणों का प्यारा ॥ 
` जिस प्रकार से सभी को सुख-शान्ति की प्राप्ति हो, वही 
उपाय और उत्तम विचार धारण करना चाहिये | इन आचरशों 
को धारण करने वाला व्यक्ति ही तेजबान्‌ और प्रतापी है और 
सब सञ्जनों के प्राणों का प्यारा है॥ 
प्ररन-- ऊपर का स्पष्ट भाव क्या है ! 
उत्तर -- जिस समता से, जिस दया से, जितने वैराग्य, 
भक्ति और साधन से तथा जितने व्यवहार आदि धारण करने 
से न्याय पूर्वक मुख्य अपने को और अधिक मनुष्यों को सुख- 
शान्ति की प्राप्ति हो, उपाय और उत्तम विचार पूवक उसे 
ही धारण करना चाहिये । तात्पयं यह है कि उचित से कम 
धारण किया जायगा तब तो हानि है ही, परन्तु यदि उच्युङ्घ- 
रता पूर्वक समता और ममता-आसक्ति युक्त दया तथा बिबेक 
रहित बाह वस्तु मात्र का त्याग रूप शुष्क वैराग्य एवं स्थाई 
भद्धा रहित केवल भावाबेंशिता ( क्षणिक उमंग ) मात्र को 
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भक्ति या आन्तरिक बिबेक और विपय-प्रति दोष-दृष्टि रहित 
मात्र उपरी कडे साधन, अधिक व्यवड्टार की वद्धि, नौताय 
(झाइ-फू क) तथा प्रायः वेदाय (दवा दपण करना-नाड़ी देखना) 
इत्यादि साधु के श्रेणी विरुद्ध व्यवहार धारण करने पे 
अपन सदाचरण में प्रथम हानि होगी, अपने को दुःख-अश्ञान्ति 
दाग, पुन; उस दुराचरण द्वारा समस्त आश्रयी जनों को 
दु!ख-अशान्ति की प्राप्ति होगी । अत; जितने आचरण धारण 
करने से न्याँय पूर्वक अपने को और अन्य प्राणियों को सुख- 
शान्ति की प्राप्ति हो, विवेकी को उतना ही धारण करना 
उचित है । 


प्रश्न--तेज प्रतापी पुरुष वही है सबके प्राणों का प्यारा-- 
इस का क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-यहाँ का अभिप्राय ऐसा है कि जो उल्टै-पल्टै 

साधन और श्रेणी से बिरुद्ध, अनुचित व्यवहारों में न फसकर 
सद्व उपडुक्त सदाचरणा का ग्राही ओर श्रेणी यक्त मध्यवतीय 
व्यवहार का रखने वाला होता है । उसके द्वारा उसका स्वतः 
और अन्य अधिक प्राणियों का कल्याण होता हे । उसके उत्तम 
सदाचरण और योग्य व्यवहार के प्रभाव से प्रभावित होकर | 
अधिक मनुष्य कल्याण-मार्ग में लग जाते हैं, बह सर्व £ 

का प्राणप्रिय (अतिशय प्रम-पात्र) हो जाता ह। अतएव जिसके 
. "दाचरणा क प्रभाव से प्रभाबित होकर अधिक मनुष्य अच्छे | 
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मागे में लग जाये; उसी को तेजवानू और प्रतापी व्यक्ति कद्दा 
जाता है, वही सञ्जनों का प्रेम-पात्र होता है । 

| २३--क्ष्मा अग की पुष्टता । | 
चाहे निज पर घात करे कोइ, चाहे प्राणों से सारा । 
दणड न देवे उसको तिल भर, चमा अंग से वो हारा॥१३॥ 
चाहे अपने ऊपर कोई चोट पहुँचावे, चाहे प्राणों से सार 
डालने पर ही तत्पर हो जाय । परन्तु इतने पर भी क्षमाशील 
उस अपराधी को किञ्चित्‌ भी दुःख न द, आपके क्षमा अंग 
से वह ( अपराधी ) अपने आप हार जायया || 
 प्रशन-संसार में लोग कहते हैं हनी को हना, पाप 
दोष न गना ।' अथात्‌ अपराधी से बदरा अवश्य लेना चाहिये 


“+ 


| ओर आप कहते हैं कि कोई प्राणों से मार डालने तक तत्पर 
| होजाय, तो भी अपराधी को दण्ड नहीं देना चाहिये । 
| ( किञ्चित्‌ बदला नहीं लेना चाहिये ) फिर इसमें क्या उ चित 
| पु हत अय ¦ 

| उत्तर--( हनी को इना पाप दोष न गना । ) ऐसा 
कने बाले माई लोग भूले हैं| किसी पागल मनुष्य को 
| अपनी आँख फोडते देख कर हमें भौ अपनी आँख नहीं 


भोडनो चाहिये । किसी दुशुंणी द्वारा सताये जाने पर हम 
भ दुशुणी बनकर उसको सताने लगे, तो कुत्तों के समान मेरी 
भो बुद्धि हुई । एक कुचा 'भों! किया, दूसरा कुत्ता उसे 
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काटने दौड़ा । प्रथम हमारे ऊपर अपराध करने वाला दोषी 
टहरा, पुनः उससे बदला लेकर हम भी उसी के समान दोषी. 
ठहरे । फिर दोनों में कथा अन्तर रहा ? कुछ नहीं । “चातुर 
बही है, जो पातुर से बचा कर चले |? नाशवान्‌ मायाबी 
वस्तुयं तो अन्त में छूट ही ज।यँगी । फिर नाशवान्‌ वस्तु की 
हानि के पीछे पढ़कर जो अपराधी से बदला लिया जायगा। 
उस पाप का फल दु।ख स्वयं भोगना पड़ेगा । और बदला 
लन से अपराधी का भी मन अधिक दुखी होकर वह पुन; 
पाप कर्म में विशेष प्रवृत्त हो जायगा | इसलिये अपने और | 
अपराधी ( दोनों ) के सुधार-कल्याण के लिये सवथा क्षमा 
करना ही उत्तम है, बदला लेना नहीं । 
 प्रशन—कोई हमें गाली देवे तो उसके प्रति हम क्या कर! 
उत्त--उसको यदि आप को गाली देने में सन्तोष 
मिलता हे, तो उसे दिल खोल कर गाली देव और आप 
चुप रह । ज तक कोइ अल्न-शत्र लेकर मार न देवे, तब तके 
यदि विवेक हो तो अपने को क्या चोट लग जाती हे ? आप 
उसके प्रति यह सोचिये कि यह भी हमारा एक भूला माई | 
हे, इसकी बुद्धि भी ठीक हो जाती तो बड़ा अच्छा था । यह 
में गाली देकर अनुचित कमं रूप पाप करके अपनी दवा 
कर रहा ह । यह विचारा बड़ा दुखी है | अतः सदैव यह द्या _ 
क्षमा का पात्र हें । 


ड प्रन -यदि कोई हमें अस्न-शत्र लेकर मारने आवै हि 
हु Fel उस समय क्या करं ? ड 
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उचर--सर्वोच्तम तो यह हे कि उसके सामने शिर झुका 
कर खड़ा हो जाय और उससे कह दे कि--मेया ! लीजिये, 
जितना मारना हो मार दीजिये या बिल्कुङ मार डालने को 
भावना हो तो मार ही डालिये। आप के सामन यह नश्वर 


काया अर्पित है | 
उदाइरण--एक उदण्ड मनुष्य ने एक महात्मा को मारन 


के लिये कुळ मनुष्यों से कहा । धीरे-धीरे यह बात महात्मा 
तक पहुँची । जब आधी रात का समय आया, तब महात्मा 
ने हाथ में कमण्डलु लिये हुए और खड़ाऊ पहने उस उदण्ड 
मनुष्य के यहाँ जा पहुँचे | वह मनुष्य द्वार के एक खुले कमरे 
में सो रहा था । महात्मा जी गये और उसको चारपाई के 
पास पैर की ओर खड़ा होकर मन्द-मन्द स्वर से जगाने लगे 
और कहने लगे--भैया ! उठो, हम आप के घर में अंधेरी ओर 
आधी रात के समय में अ्ेले आ गये हैं | आप हमें नि- 
भैयता पूर्वक मार कर सन्तुष्ट दोइये । वह मघुष्य सोते से जगा 
और महात्मा के विनम्र वचनों को सुन कर क्षमा के प्रभाव 
में प्रभावित होकर काँप उठा और पानी-पानी (अतिज्जित) 
हो गया । और महात्मा के चरणों में विहल होकर गिर 
पड़ा तथा विनम्र भाव से क्षमा माँगा । महात्मा की यह सच्ची 
वीरता, निर्भयता तथा क्षमा है । ऐसे हो हमें बनना चाहिये । 
परन्तु यदि इतनी शक्ति हम पेन हो, तो किसी को 
मारने के लिये आतें देख कर और उसके पैरों पर पड़कर न 





र 
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मारने के लिये क्षमा माँग लेनी चाहियेया वहाँ से कहीं. 
एथक हट जाना चाहिये | परन्तु प्रतिहिंसा नहीं करनी चा- 
हिये, यही सच्ची बीरता है । 

प्रश्न--हमारे घर या खेत पर कोई आकर हठात्‌ अधिः 
क।र जमाना चाहता हे, उस समय अपने क्षमा अङ्ग को कैले 
सुरक्षित रखे ! 

उत्तर-यदि अपने में उतनी शक्ति हो, तो घर-खेत- 
जिसपर वह अपना अधिकार जमाना चाहता है, उसे छोड़ 
देवे और उसे अधिकार जमाने देवे | यह तो कल्याथी के हिये 
उत्तम ही है | परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि इस प्रकार 
क्षमा करना सबके लिये साध्य नहीं है | तो फिर क्या करना 
चाहिये ? तो उसके लिये सरल उपाय यह उचित प्रतीत होता 
है कि उस अपराधी से प्रेम और न्याय के बल पर कहे कि 
भैया ! यह खेत या घर तो हमारा हे । फिर इसपर आप 
अचुचित रूप से अपना अधिकार क्‍यों करना चाहते हैं! 
इत्यादि उसे समता पूर्वक समझावे | यदि इतने पर बह नहीं | 
मानता है तो गाँव, पड़ोस तथा मोहरला के भाई छोगों में _ 
पह बात उपस्थित करे | यादि उनके समझाने से भी नहीं | 
मानता है या वे लोग भी पक्षपात या अन्याय कर रहे हैं। | 
तो पंचायत में इसका निवेदन करना चाहिये । यदि वहाँ से 
इसका उचित निर्णय न हो, तो सरकार के बड़े-बड़े न्यायालयों. 


॥ 
७७% 
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` में इसका निवेदन करे । इस प्रकार न्याय के बल पर अपनी _ 
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बस्तु की सुरक्षा करनी चाहिये। परन्तु यह सब्र करते इए 
भी अपराधी को कभी गाली न दे, कटु न कहे, मार-पीट न 
करे, उसको इष्यो-निन्दा अहित न करे, प्रारब्ध-वंश उसकी 
किसी प्रकार हानि हो जाने पर, जेसे--उसके पुत्र सर जाने 
पर या शरीर में रोग लग जाने पर इत्यादि कोई भी उसकी 
हानि या दुःख देख कर अपने मन. में प्रसन्नता न हो और उसके 
सुखों को देखकर अपने मन में जरून न. हो । सारांश-- 
उसका अहित किसी प्रकार भी न चाहे | बल्कि अपने मन में 
उसके प्रति दया, क्षमा और समता का भाव सदैब बनाये रखे 
सदैव मन में यही सोचे कि इस. अपराधी को शान्ति मिले । 
इस्‌ प्रकार भाव रखकर उससे न्याय का बतीव करना-कराना 
कोई पाप नहीं है । बल्कि क्षमा ही है। 

अन्त में यह चेतावनी दी जाती है कि जो मोक्ष साधक 
एवं मुपुछ हैं, उन्हें सतर दु!।ख-हानि सहन कर सचथा क्षमा 
करना हो लाभप्रदहे। '' 

प्रशन--ऐसा क्षमागुण कैसे पृष्ट हो ? 

उत्तर--( १ ) अपराधी को ' नादान, बाइक वत्‌ तथा 
भूला समझने से । ( २) अपना कल्याण का लक्ष्य रखने से । 


की आसक्ति त्यागने से | (५) क्षमा से अपना और अपराधी 
तथा जन-समाज का सुधार समझने से। ( ६ ) क्षमा से त्रय- 


ताप की शान्ति समझने से | (७) क्षमाशीलो के उदाहरण . 


गो ॥ छ ७ क ८ 
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पढ़ने-सुनने से । ( ८ ) कठिनता सह कर क्षा करने का 
अभ्यास करने से । क्रोध-रहित कोमल चित्त बनाने से--क्षमा 
अङ्ग पृष्ट हो जाता है । 

यह खूब ध्यान रखना चाहिये कि क्षसा करमा निवेलता 
नहीं है | जो क्षमा करता हे, वही सच्चा वीर हैं | बदला लेना 
ही निबलता है | अख्न-शस्र बाँधना ही भीरुत्व ( डरपोकपन) 
का प्रधान चिह हे । जो सच्चा निर्भय और बीर हैं, बह अखन 


शस्त्र नहा बांधता । निभय पुरुष के लिये शस्त्र की कया 
आवश्यकता हे । 


साखी-गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाय । 

अम्बरीप गम खाइया, दुवीसा बिललाय ॥ १ ॥ 

क्षमा बड़ेन को चाहिये, छोटे को उत्पात | 

क्या विष्णू को घटि गयी, मगु ने मारी लात ॥२॥ 

वो तो वैसा ही हुआ, तू मति होय अयान | 

वो 1निथुणिया ते गुणतन्ता, मति एके में सान ॥३॥ 

२४--धर्य अद्रोह के लक्षण अर विधि । 

भारो विपति पड़े जो ऊपर, चलित न होवे निजपद से। 
धोरज धरि कटिवद्ध रहै भल,पारख अटल न टज्ञ पदसे। | 
यदि बड़ीभारी विपत्ति ऊपर पड़ जाय, तो भी अपने | 
कल्याण-पद से हटना नहीं चाहिये | धैर्य धारण करके भली- 
भांति कमर कस कर तत्पर रहना चाहिये, अपना शुद्ध पारख | 
सरूप अविचछ-अविनाशी है, अतः उस पद में स्थित होकर | 
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के देहोएाधिक उल्झनों में पुनः चञ्चल नहीं होना चाहिये । 
प्रहन---ऊपर का क्या भाव हं १ 
७ ₹-यहाँ का भान यह दद कि सामाजिक ओर राज- 
नेतिक उपद्रव आने पर, किसी के राग-ठष करन पर, हिसका 
जन्तुओं द्वारा घिर जाने पर, खखा-बादा पानी पत्थर पड्न 
पर, कुटम्य-धन का वियोग होने पर, शरीर म साधारण से 
कठिन-से-फठिन तक व्याथि लग जाने पर, मन में काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, भय आदि को भावना प्रबल उठन पर, दुराचा- 
रियो द्वारा धम-नाश का समय आन पर किसी व्यक्ति या 
समाज द्वारा अपनी निन्दा-अनादर ग्राप्त होन पर इत्यादि, 
भारी-से-भारी विपत्ति आने पर अपन कल्याण पद सं हटना 
नहीं चाहिये और अपने धमं को छोड़ना नहि चाहिये । 
समाज और देश एक समुद्र बत्‌ हैं, उसम सुप" ख,हानि 
लाभादि के ज्वार-भाठे आते हो रहते है| उसमे घबराना नहीं 
चाहिये। संसार के प्राणी मन वश हैं स्वतन्त्र हैं । अतः किसी 
के राग-ट्रेप करने पर निश्चिन्त रहना चाहिये । सब जीवां का 
थी समझ कर कुटुम्ब वियोग की उल्झनि को बिल्कुल शान्त 
कर देना चाहिये । निधेनता और शारीरिक रोगों को अपना 
प्रारब्ध भोग समझ कर सन्तोष और दढता पूवक भोग लेना 
चाहिये। प्राण-संकट आने पर अपन गरारन्न भोग पर निभेर 
होकर और अपने अखण्ड चेतन स्वरूप को अविनाशी जान 
कर निर्भय और दद हो जाना चाहिये । यह दृढ़ निश्चय 
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रखना चाहिये कि इस साढ़े तीन हाथ सल-पिण्ड काया 
को कोन कहे ( अन्होंन ) सारे संसार का यदि सहा प्रलय हो 
जाय, तो भी मेरे शुद्ध सचिद्शान्त स्वरूप की किञ्चित्‌ भी 
हानि नहीं हो सकती । अपमान-निन्दा-अनादर को भी 
अपने दोष या प्रारब्ध का फल समझ कर तथा अपने कल्याण- 
साधन में सहयोगी समझ कर दृढ़ता पूवक सहते इए सदाचरण- 
निष्ठ रहना चाहिये । 
मन में कामादि वासनाओं के उठने पर उन्हें विवेक से, 
सद्‌ग्रन्थ-अध्ययन से, सन्त-दश न से, सन्त-सेत्रा से तथा सत्संग 
से मिटा देना चाहिये । यदि विवेक की निर्वलता हो और 
अन्य साधनां से वासनाओं की प्र्रलतायं शीघ्र न मिट, तो 
सदैव सत्संग में निवास करते हुए स्थूल भोग-क्रिया से बचते 
रहना चाहिये और यह समझना चाहिये कि कामादि कोई भी 
बासना परिवर्तनशील क्षण-भंगुर तथा आने-जाने वाली हैं, 
सङ्करप मात्र हैं | स्थूल भोग न पाने से और सदग्रन्थ-अध्ययन, 
सन्त-सेवा, सत्संग, सम्त-दर्शन और वैराग्य पूर्वक विवेका दि 
साधन करते रहने से ये कामादिक मनोदल अवश्य नष्ट हो 
जायेंगे । अत; पेये पूर्वक कामादि को ध्वं से करते रहना चाहिये । 
यदि धम-नाश का समय आ जाय, तो धर्म की वेदी पर सहर्ष 
अपने प्राण को विसर्जन करके धर्म की रक्षा करनी चाहिये। | 
घर्म-रक्षा के सामने प्राण का को? मूल्य नहीं है। धेयंबान्‌ | 
भरम-वीर धर्म के सामने प्राण का मोह नहीं करते । | 
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षोड्सी ) २४-घैय, अद्रोह के लक्षण ३३१, 


सान लीजिये | कोई दुराचारी शक्तिशाली मनुष्य किसी 
वेराग्पवान्‌ सन्त के पास एक सुन्दरी नवयुवती ले जाकर कहता 
है क्रिया तो. आप इस युवती से सम्बन्ध कीजिये या आपको 
फाँसी दी जायगी । तो अन्त में सच्चा वेराग्यवान्‌ उस सुन्दरी 
रूप फाँसी को ओर तनिक भी दृष्टि न करके रस्सी की फाँसी 
सहप अपने गले में पहन लेगा । वेराग्यवान्‌ को फाँसी प्रिय 
हें। परन्तु सुन्दरी रूप फाँसी नहीं । तनिक समय शारीरिक 
कष्ट इसमें अवश्य है, परन्तु यही सच्ची धम-बौरता हे । भीरु 
मनुष्य थोड़ा शारीरिक कष्ट से पाँच मिनट के लिये भले छुट्टी 
पा जाय । परन्तु अशौच, दुःखप्रद सुन्दरौ रूप फांसी पर लटक 
कर बह जन्म-जन्मान्तर रोया करेगा । सदा-सबदा के लिये 
अपने बैराग्य-धमै में कलडू की टीका लगा लेगा। इसी से 
साखी ग्रन्थ में कहा है-- [ 
(सुन्दरी से खली भली, बाँचे बिर्ला कोय ॥” 

एक बार पानी. उतर जाने पर प्रायः पुनः पानी नहीं 
चढ़ता | यथा साखी-- 

'साधू ऐसा चाहिये, ज्यों मोती में आब! 


उतरे तो फिर नहिं चढ़े, अनादर हो य रहाब ॥क.प,३३२ 


कल्याण-पथ में धये को बडी आवश्यकता हे । बिना 
रद्‌ धेरै के कल्याण प्राप्त होना तो पथक रहा, जैसे-केसे 
नप्रमार्श-पथ में जीवन पर्यन्त निवीह दोना असम्भव है। 
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मान लीजिये काम वासना उठी और दृढ़ थैय नहा है, तो | 
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३३२ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( सदाचरण- 


मन को न रोक पाने से व्यभिचार में तथा स्पश बिषय में 
तुरन्त प्रवृत्त हो जायगा । क्रोध उठने पर झगड़ा-छड़ाई, कट्‌ . 
वाक्य, मार, काट तथा लोभ उठन पर थन-सग्रह के लिये 
चोरी, घूसखोरी, ठगी, बेइमानी और मोह उठने पर समता- 
आसक्ति एवं भय उठने पर भीरु होकर धस का त्याग सनुष्य 
करने लगेगा | अतएव दृढ़ धेय को परम आवश्यकता है । 
प्रश्न--पारख अटल न टल पद से--इस का क्या 
भाव है ? कृपया समझाइए | 
उत्तर पारख कहते हैं सब परीक्षक अपने चेतन स्वरूप 
को; वह अपना स्वरूप अविचल और अविनाशी है । साधन- 
बोध पूवक उस स्वतः स्वरूप में स्थित होकर प्रारब्ध शरीर 
रहे तक शरीर-मन के दुःस्वभाओं को और देश-समाज तथा 
बस्तु-प्राणी के अनुकूल-प्रतिकूल दन्द्रों को भिन्न परखते हुए 
स्वरूपस्थिति में दृढ़ रहना चाहिये | देह-स््रभाव वशःया देश- 
समाज, ग्राणी-पदार्थों के इन्द्र-तरड्रों में बहकर स्वरूपस्थिति 
से पतन नहीं होना चाहिये | 
दोह करे या कष्ट देय कोइ, बदला चद्दो तुम दिल से। | 
यह अद्रोह गहो घट भीतर, नशि जावे सबदुख जड़से १४ | 
तुम्हारे प्रतिकूल झगड़ा वाली क्रिया करके कोई तुम्द | 
कष्ट देवे, तो तुम अपने हृदय से उससे (द्रोही से) बदला न॑ _ 
चाहो । यह निर्वरस्-गुण अपने हृदय में धारण करोगे, तो ._ 
तुम्हारे मूल से सब दुःख नष्ट हो जायँगे ॥ १४ ॥ 













घोडसी ) २'५- स्वरूप ज्ञान, विषय वैराग्य ३३३ 


प्रइन--ऊपर का भाव क्या है ९ 
उत्तर--बैरी का वेर स्मरण रखने से ओर अपराध का 
बदला लेने से पैर बढ़ता रहता है। दोनों ओर से हिसा, 
अशान्ति, वलेश बढ़ते हैं। आगामी त्रिविधि ताप के क्ष 
बनत हैं और येरी का पैर भूल जाने से, बदला न चाहने से 
तथा अपराधी के प्रति हित की भावना हो जान से शीघ्र 
दोनों ओर से पेर मिट जाता है। प्रायश अपराधी भी सज्ञन 
हो जाते हैं | हिंसा की त्रत्ति शान्त होकर निर्वरत आने पर 
आगामी त्रिविधि ताप हेतुक कर्म नहीं होते | अतः वैर-विरो ध 
और तत्सम्भव त्रिविधि ताप रूप समस्त कलेशों का मूल सहित 
संहार हो जाता है। यदि अपराधी अपनी कुचालता किया 
ही करे, तो भी अपनी ओर से पूर्ण क्षमा और निवरस्व धारण 
कर लेने पर अपना समस्त दुःख नाश हो जायगा । इसलिये 
दुःखों से मुक्त होने के लिये सर्व प्राणियों से वैर-विरोध त्याग 
कर निर्वेरत्व-गुण धारण करना चाहिये । यथा--चौपाई-- 
निर्देश बरे जग माही । मनवच कर्म घात कोउ नाहा ॥१०॥ 
२५--स्वखरूप का लक्षण, विषयों से वैराग्य की विधि । 
डाजर अमर अविनाशो जानो, सत्यस्ररूप जीव अपना 
पंच विषय परपंच भयंकर, मोह विवश फिर ना जरना 
अपना चेतन स्वरूप अजर, अमर, अविनाशी और सत्य 
समझो । शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धये पंच बिषय 
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३३४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( सदाचरण 


कठिन दुःखदायी ( बन्धन प्रद ) हैं, अत; आसक्ति बश पुन; 
इनमें पड़कर अब नहीं जलना चाहिये ॥ 
प्रन्‍्त--अजर; अपर, अविनाशी और सत्य पद्‌ का बिशे- 
षण देकर और अपने चेतन स्वरूप को जानना बतला कर क्या 
भाव दशोया गया हे? 
उत्तर--'अ? कहते हैं नहीं को; 'जर' कहते हैं वृद्धावस्था 
को, ओर 'जर? कहते हैं भस्म को, अर्थात्‌ अजर कहते हैं जो 
वृद्धादि अवस्था रहित तथा अग्नि आदि से न जलने वाला 
हो । 'अ' कहते हैं नहीं को; 'मरः कहते हैं मृत्यु को, अथात्‌ 
अमर कहते हैं जो कभी मृत्युको न प्राप्त हो । “अ” कहते हैं 
नहीं को, “विनाशी? कहते है नाशवान को, अर्थात्‌ अबिनाशी 
कहत है कभा न नाश होन वाले को | जो भूत-भविष्य-बत - 
मान (तीनां कालों ) में एक-सा रहने वाला हे, उसे क 
सत्य! । इस प्रकार अजर, अमर अविनाशी ओर सत्य-पद का 
अपन चेतन स्वरूप को विशेषण देकर उसे ही जानने को 
कहा है । यहाँ का अभिप्राय ऐसा हे कि अपना स्त्ररूप अजर 
अपर, अविनाशी ओर सत्य तथा अखण्ड, नित्य-वृप है । 
एसा अपन को जान कर सदैव सन्तुष्ट रहो | और जो ये शब्द | 
स्पश, रूप, रस तथा गन्ध--पाच विषय हें । ये बड़ कठिन 
` दुः्बदावी और बन्धन रूप हें । अतः इनमें आसक्त होकर 
फिर से इनमें न जलो | द 
कान, चमडी, नेत्र, जिह्वा और नाक--इन पंच ज्ञान- _ | 








'बोड़सो ) २५-स्वरूप ज्ञान, विषय-वेराग्य ३३५ 


इन्द्रियों से क्रम से शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध--इन 
पंच विषयों के भोगां में मनुष्प आनन्द या मजा मानतो हे । 
वह अधिक-से-अधिक मजा लेने के लिये यत्नवान्‌ और उत्सुक 
रहता हे । परन्तु जितने ही इन्द्रियों से विषय भोग भोगे 
जाते हैं, उतनी ही तष्णा-चिन्ता-उद्विनता औरं चंचलता 
बढ़ती है जितना ही जो मजा चाहता हे उतनी ही उसे 
अधिक सजा सिलती है । बल्कि उससे भी कई गुणा अधिक 
दुःख प्राप्त होते ह । जिसके अङ्ग में दाद हे, वह उसके खुज- 
लाने में आनन्द मानता है और खुजलान झे पश्चात्‌ अङ्ग में 
जलन होती है, तब उस जलन को दुःख मानता हे । जिसके 
दाद नहीं हे, वह खुजलाने फे आनन्द और जलन के दुःख=-इन 
दोनों के अनुभवों से रहित है । न वह अपने अङ्गो में दाद 
' होना चाहता और न खुजलाने का सुख और जलन का दुःख 
इन दोनों का अनुभव ही करना चाहता है । गाँजा-भांग के 
पसनी को गाँजा-ाँग मिलना सुख हे। और न मिलना 
दुख हे । परन्तु दुव्यसन-त्पागी सदाचारी गॉजा-भाँग की 
प्राप्ति के सुख और अप्राप्ति के दुःख-दोनों अनुभवों से युक्त 
| इसी प्रकार समस्त विषय भोगों के प्राति समझ लेवा 
चाहिये | जो जिस भोग में जितना ही आसक्त होता हैं, वह 
उस भोग के पीछे उतना ही चंचल, विकल और कष्टित रहता 
है मन, बच, कर्म से मनःकल्पित भोगों को त्याग देने से 
दुःखों की अत्यन्त समाप्ति हो जाती है | 
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अविद्या पूर्ण मन से कल्पित स्पशं सुख का स्मरण करके 
अपने मन, बचन और कमे में बिपय-वासना को क्रिया मनुष्य 
प्रकटाने लगता है | उस रंच मात्र कल्पित भ्रम-छुख के पीछे 
जो पहाड़ भर दःख लगे हैं, उस समय उसका स्मरण मनुष्य 
नहीं करता | अधिक विवेक न हो तो विपयासक्त संसारियों 
गे दुर्दशा देख कर ही मन को निविपय ओर सन्तुष्ट करना 
चाहिये | फिर मल, मूत्र, रक्त, पीब, बीय और दु्न्ध से भरे 
इए इस हड्डी-मांस और चमे रूप अशुद्ध, असत्‌, जड, दुख 
रूप काया में सुख का भला कोन-सा स्थान हे ९ 


२६-भोगों की नश्वरता, हन्ता का त्याग, निभंय निष्कास । 
नाशुवान्‌ हैं भोग सकल जग, अभय अकाम सदा रहना 
हन्ता ममता दूर करो सब विषय भास सबही तजना!५ 
संसार फे समस्त भोग-पदाथं नाशब्ान्‌ हैं, अतः सदैव निर्भय 
और निष्काम रहो । सब अहंकार और आसक्ति को दूर डाल 
दो और पाँचों विषयों के सब सुख-प्रतीत को त्याग दो॥ १५॥ 
प्रसन—नाश्वान्‌ हैं भोग सकल जग--इसका कया 
भाव है ९ 
उत्तर यहां का भाव यह है कि संसार के जितने सुख 
रुप माने हुए भोग हैं, वे सब नष्ट हो जाने वाले हैं । जेस _ 
खिया के मधुर गायन, रेडियो-ग्रामो फोन, सिनेमा-फिल्म कें _ 
गाने और वातोलाप, सम्मान-स्तुति-प्रशेसा के वाक्य समूह) ब 
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घोड़ती ) २२ २६-भोगों की नखरता, हन्ता- याग ३३७) 


मित्रा को ग्रे पूण वातो, भामिनी की मीठी ग्रस्कराहट यक्त 
विषय भरी वाशी । मित्रां का प्रेम मय स्पश; सुन्दर सुको मल 
सुङुपार सुपुत्रां को प्यार दृष्टि से हृदय से लगाना, विधुवदनी- 
मृगलोचनी का अङ्ग भर आलिङ्गन, गद्दे तकिये पलङ्ग मशहरी 
के आराम | मोटे, पतले, छीटदार, गोटे-पट्टेदार, चिकने 
विविध रंग-विरंगे कस या अधिक मूल्य के वस्र। कुती, 
धोती, कमीज, कोट, पेण्ट, हेट, बुशशटे, टाई, कुम के घुला- 
यम जूते, श्लौकोनी चहसे, पड़ी, विविध अंग्रेजी बाल इत्यादि 
के स्पशं । चिराग, गेस, विजली के रंग-विरंगे विविध प्रकाश 

म्री-पुत्र, मित्र-बन्धु तथा अपने शरीर के रूप-रग, सुन्दर 
मकान, मठ-पन्दिर, शिष्प-शिष्या, शोभा युक्त उद्यान, शहर- 
बाजार के आकर्षक दृश्य, सिनेमा-नाटक-नाच तथा विविध 
वस्तु ओर ख्ली-पुरुपों के आकर्षक सोदयं तथा अपने शरीर का 
यौवन, रूप, लावण्य इत्यादि । विविध पकवान, शवत, दुर 

दही, घरत, अनेकों फल, मेवा, व्यंजन आदि के मीठे-खट, 
चफरे, कसाय, नमकीन तथा तिक्त आदि पटरस । इत्र, सुग- 
न्धित तेल, उद्यानों के सुपृष्पों के सुगन्ध आदि और भी धन- 
शासन, सेवक, रक्षक, समाज कला-कौशल, विज्ञान-चातुय 

नाना बाहन अख-शख्र जहाँ तक पाँचौं इन्द्रियां के पंच विषय 
भोग हैं, जिनमें अज्ञानी मन सुख मानता हैं--यें सब नाश- 


वान्‌ क्षण भंगुर हैं। जब तक शरीर यौवन अवस्था सम्पन्न 
और निरोग्य रहता है और उपर्युक्त भोग प्राप्त रहते हैं, तब - 
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तक मनुष्य समझता है “अब इन भोगों का कमी वियोग न 
होगा, ऐसे में सदा जवान बना रहँगा आर सव भोगों को 
यथासंकर्प निरन्तर भोणूंगा |” परन्तु यह सघ सन के तरङ्ग 
एक दिन नष्ट हो जाते हैं, कहीं त्री का वियोग होता है, कहीं 
पुत्र का मरण होता है, कहीं धन-गृह आर मान-बड़ाई का नाश 
होता है, कहीं अधिकार, पद, शासन छूट जाते हे, जवानी चला 
जाती है, रोग घेर लेते हैं इत्यादि | भला इस नदी की बाढ़ 
के सामने आने-जाने वाले मान-बड़ाई, धन-कुटुम्ब, सभाज- 
संयोग, ऐश्वर्य-जवानी से क्या स्थिर सुख मिलेगा ? जिस 
शरीरका जीव को बहुत अभिमान है वह शरीर ही एक 
मिनट अपने वश नहीं है। इन्द्र-धनुप के समान प्रतिक्षण 
इसका परिवतन होता रहता है। कोमार एवं यॉवन अवस्था 
का लावण्य, माधुयं ऑर सोदयं बहुत ही थोड़े दिन रहता है| 
ठावण्य-माधुयं से सम्पन्न जिनका रूप रसीला ऑर मनोहर 
प्रतीत होता है । बहुत ही थोड़े दिनों में वही मनुष्य भद्दा, 
कुबड़ा, निर्बल, कांति-हीन, झुरियों से कुद्रप दिखलाई देता 
हे । विविध वस्र-अलङ्कारों से जिस शरीर को लोग बहुत 
सजाते है, आज-कल में जीव के निकल जाने पर बह शरी 
किसी गड़ढे में पड़ा-पड़ा सड़ कर मिट्टी हो जायगा । ज 
आज बहुतों का प्राण-प्रिय और शासक हें, वही चार दिन मं 
राख की हेरी हो जाता हे या उसे चील, गीध और कई 

खा हेते हैं । प्रातःकाल का प्राकृतिक दृश्य सुन्दर, सुददर्वत 
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शीतल तथा प्रिय आसता है। परन्तु दोपहर का दृश्य रूखा- 
फीका हो जाता है। अतः संसार के समस्त भोग नाशवान्‌ 
भ्रुण संगुर है । 
प्रशन--अभ्य अकाम सदा रहना--इसका क्या भाव हें? 
उत्तर--ख््री-पंत्रादि कुटुम्ब छूटने का मय । थन-योवन 

नाश का भय | मान-बड़ाई-सयोदा की हानि का मय । रोग- 
व्याधि लगने का भय । शरीर छूटने का भय इत्यादि, सभी 
- सयका सर्वथा त्याग कर देना- अभय रहता है। और स्त्री 
` पुत्र, कुटुम्ब, धन्न, सान, बडाई, मयोदा जहाँ तक पाँचों 
विषयों के भोग शरीर-सुख हैं, इन सबों की इच्छा से सवंथा 
रहित हो जाना ही--अकाम रहना है । यहाँ का ऐसा अभि- 
प्राय है कि जो भवितव्य है वह होकर ही रहेगा, छूटने वाली 
समस्त वस्तुयें एक दिन अवश्य छ्टंगी । वह कोई भी दिन 
हो, आज ही के समान वर्तमान रहेगा । जो छूटने वाली वस्तु 
है, बह अन्त में रह नहीं सकती । इसलिये इन सब पदाथा के 
छूटने का भय और मिलने या सुरक्षित रहने को कामना 
सर्वथा त्याग कर सर्वथा-सर्वदा-सवत्र निभंय और निष्काम 
रहना चाहिये । यथा-- | 
दोहा---जासु मोह सब जीव को, डर उपजत है जान । 

सो देही छिन भंग है, ठहर नाहि निदान || 

नाशवान्‌ जो वस्तु है, सो तो ठहर नाहि। 

याते. लोभ न कीजिये, यह निश्चय मन. माहि ॥ 

| स  (वैराग्य शतक ) 
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प्रश्न- हन्ता ममता दूर करो सब--इस का क्या भाव है? 

उत्तरम देह हँ, सुन्दर हँ, कुलीन हूँ, योवनवान हँ, 
धनवान्‌ हँ, श्रीमान्‌ हँ, कुटुम्बवान्‌ हँ, बुद्धिघान्‌ और विद्वान्‌ 
हुँ, शक्तिशाली और वीर हैं, मयादित पुरुष हँ, सब श्रेष्ठ हँ, सर्व 
पूज्य हँ, ज्ञानवान्‌ हँ, सव शिरोमणि हँ इत्यादि भावना ही-- 
हन्ता या अहंकार है | 


यह मेरी देह है, यह मेरी सुन्दरता है, यह मेरी जाति है 
यह मरी जवानी है, यह मेरा धन हे, ये मेरे कुटुम्ब हैं, यह 
मेरी बुद्धि और 'बिद्वता है, यह मेरी शक्ति और वीरता है 
यह मेरी मयोदा है, यह मेरी श्रेष्ठता और पूज्यता है, यह मेरी 
सब कुशरुता है, ये सब सदा मेरे पास रहेंगे या रहें, कभी न 
छूट । इन सबों को में नित्य भोगूं, हमारे पास ये सदा बने 
रहें | इत्यादि भावना ही--ममता या आसक्ति है। यहाँ का 
तात्पयं एसा हे कि जब इन सब उक्त पदार्थों से भिन्न में चेतन्य 
हुँ, तब देह और देह के रूप-रंग और ऐशतर्य में कैसे हैं ? और 
ये सब भोग पदाथ जब विजाति जड़ हैं, तब ये मेरे क्या हैं! 
अर्थात्‌ न में देहादिक भोग पदार्थ हैँ और नये देहादिक भोग 
पदाथ मेरे हैं। ये सब देह और भोग पदार्थ विजाति, जड 
और क्षण-भँगुर नाशबान्‌ हैं और में शुद्ध चैतन्य पारख स्वरूप 


ह, ऐसा समझ दृढ़ करके देहादिक दृश्य पदार्थों में जो हन्ता- | 


'ममता--मैँ-मेरी पना लगी है, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिये । 





> 
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प्रशन---बिषय भास सब॒हीं तजना--इसका क्या आभि- 
प्राय हे ९ | 
उत्तर--जब्द, स्पर्शं रूप, रस और गन्ध ये पञ्च विषय 
हें । भास कहते हैं प्रतीत को; परन्तु यहाँ उपरोक्त पांचां 
बिपयों में सुख का प्रतीत होना--भास माना गया है) यहाँ 
का अभिप्राय ऐसा है कि रेडियो, ग्रामोफोन, सिनेमा तथा खरी 
आदि के विषय भरे गाने या बातोलाप तथा मान-वड़ाई-प्रशंसा 
के और राग युक्त शब्दों में। विविध फेसन युक्त वस्त्र-पहिनाव 
तथा गहे, तकिये आदि के स्पर, स्त्रियों के स्पर्श (कल्याण इच्छुक 
ख्नियों के लिये पुरुषों का स्पश |) एवं समस्त कोमल मान हुए 
सुखदायी स्पशो में । नाच-सिनेमा-नाटक-शहर-्ाजार के दृश्य 
और अपने देह के तथा अन्य नर-नारियों के रूपों में । मीठे, 
सडे, तिक्त, च्फरा, कसाय तथा नमकीन आदि पटरसों में । 
त्र फुले आदि बन्धों में, इत्यादि जहाँ तक पाँचौ विषयों का 
पसारा है, इन भोगों में जो सुख का प्रतीत होता ह। शस 
विषय-सुख-भास को सब प्रकार से सर्वथा त्याग देना चहिये । 
क्योंकि ये विषय मोग वास्तव में सुख रूप नहीं हैं। बल्कि 
( १ ) अज्ञान से विपयों में सुख को कल्पना करके अनादि से 
अभ्यास करके आदत बना ली गयी है। (२) माना हुआ 
चह कल्पित सुख भी अत्यन्त अस्प अवधि वाला, क्षण भणुर, 
नाशवान्‌ है। (३) भोगासक्ति से हर्षण . कमी, अतसि, 
वियोग का अनुभव होता रहता है, अतएव तन, मनत्या 
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इन्द्रियों में हरक्षण चंचलता बनी रहती ह। (४ ) प्रारब्ध 
( पूर्वकं ) पुरुषाथ, बहुत मनुष्य, समय, वस्तु आदि के 
` संयोग से तथा बहुत परिश्रम से मिलने वाले होने से ये भोग 
विवश ओर कर साध्य हैं। (५) भोग भोगने में तृष्णा 
उत्पन्न होती हे, अतः जीवन दुःख मय हो जाता है । (६) 
भोग झ्ुुलावन रूप हैं । (७) भोगों की आसक्ति से सबकी 
बिषशता लेनी पड़ती हे, अतः जीवन परतन्त्र हो जाता है। 
(८ ) भोगों की आसक्ति से संसार के समस्त जाल ओइ 
लेने पड़ते हैं। ( ९ ) शारीरिक ओर मानसिक शक्ति से हीन 
होकर मनुष्य स्वाथ-परमाथ के कर्तव्य से हाथ थो बेठता है । 
( १० ) भोगों को आसक्ति बश विलासी पदार्थों को एकत्र 
करने के लिये औरं अपने इन्द्रिय-पुख के लिये चोरी, डकैती 
घूसखोरी, बेइमानी, ठगाई, झूठ, छल, घात, हिसा तथा 
व्याभिचारादि सब पाप करके मनुष्य महान पाप रूप बन जाता 
हे, जिसका परिणाम लोक-परलोक में दुःखों की प्राप्ति होती है। 
( ११ ) मनुष्यजन्म प्राप्त कर जो करना चाहिये था “विषय- 
वासना, संसार-प्रपंच त्याग कर शान्ति-स्थिति एबं माक्ष 
लाभ |! वह कल्याण-कतं व्य विपयासक्ति वश छूट जाता है । 
( १२ ) विषयासक्ति वश आगे पुनः कमोनुसार नाना जन्म 
धारण कर अपार दुःख भोगने पडते हैं | इसलिये पाँचौं बियो 
के कल्पित सुख मानन्दी को सर्वथा नाश करना चाहिये । 


MN जो; 
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२७--प्रमाद्‌ का विस्तृत विवेचन और निराकरण । 

नि्ञ सुरूप में सजण रहे नित, सब परमाद हटाइ हे । 
निरहंकार पुरुष सो जग में, शान्ति सदा फल पाइ हे। 
सव प्रमाद को त्याग कर अपने पारख स्वरूप स्थिति में 
सावधान रहना चाहिये । संसार में बह निराधिमानी विवेको 
पुरुष संदैव रहने वाला शान्ति रूपी फल को प्राप्त होता हे। 
प्रझम--प्रमाद किसे कहते हैं १ | 
उत्तर--प्रमाद्‌ कहते हैं--भूल को, श्रम को, असावधानी 

को और आभिमान के नशा को । 
अपने पारख स्वरूप का स्मरण न रहना और अपने कण्या- 
णक्रारी सद्गुणो का स्मरण न रहना--भूल है । | 
पाँचों विषयों के भोगों में और अपने तथा ख्री-पुत्रादि 
या किसी नर-नारी के शरीरो में सुख मानना, पवित्र एवं 
सौंदर्य मानना, सत्य मानना और अहं-मम मानना-श्रम है । 
हमारे कितने दोप निकल चुके हैं और कितने दोष अभी 
हमारे में विद्यमान हैं ? कल्याणदायी कितने सदूणुण मारे से 
आ चुके हैं और कितने सद्गुण हमारे में नहीं आये हैं १ निकले 
दुगुण पुनः तो नहीं आ रहे हैं या आये हुए सदूगुण फ्रि नष्ट 
तो नहीं हो रहे हैं ? कल्याण-साधन में प्रेम-उत्साइ आर निर- 
न्तर पुरुषार्थ हमारा प्रथम के समान ही है या बढ़ रहा मं 
घट रहा है १ बोध-ैराग्यादिक-भाव प्रगाद होता जाता है या 
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शिथिल ९ यदि उत्तरोत्तर दुशुंण नष्ट होते ही जा रहें है और 
कल्याणकारी सदगुण आते ही जाते हैं तथा कल्याण-साधन में 
प्रेम-उत्साह और पुरुपाथ निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है तथा 
बोध-वेराग्यादि-भाव यदि प्रमाद ( दृढ़ ) होता ही जा रहा है, 
. तो बड़े सोभाग्य की बात है | यह सद्पुरुपार्थ का फळ है। 
हमें और अधिक ग्रेम-उत्साह और निरन्तर एरुपाथ द्वारा शीघ्र 
हो अचल स्वरूप-स्थिति में स्थित हो जाना चाहिये । अथवा 
स्वरूप-स्थिति में सदैब दृढ़ रहना चाहिये । और यदि हमारे 
दुगु ण और दुःस्त्रभाव घट नहीं रहे हैं या नष्ट हुए दुशु“ण पुनः 
जाग्रत हो रहे हैं तथा सद्गुण आते नहीं हैं और प्रथम के आये 
इए सद्गुण शिथिल दोते जा रहे हैं तथा साधन के प्रेम-उस्साह 
और निरन्तर पुरुषार्थ में शिथिलता हो रही है, एवं बोध- 
पैराग्यादि भाव ठण्डा पड़ता जा रहा है| तो यह बड़े शोक 
की बात है । यह मेरे पुरुषार्थ की ही ढिलाई है । यदि ऐसी 
ही ढिलाई बनी रही, तो स्वरूप-स्थिति होनी तो बहुत ही 
दूर रहो, बल्कि परमाथ घेरा में जीबन पर्यन्त ठहरा रहना है 
कठिन हो जायगा । अत; चिन्ता प्रेम-उत्साह और निरन्तर 
पुरुषार्थ युक्त कल्यण-साधन में हमें शीघ्र ही जुट जाना चाहिये 
और समस्त दुगु ण-इल को दलन करके स्वरूप-स्थिति रूप अच- 
छ साम्राज्य में स्थित हो जाना चा हिये-३त्यादि, उपयु क्त 
बातों को एकान्त में बठकर नित्य परीक्षा न करना--असाव- 
थानी है । अ 
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सेरे में तन-मन जड़-जगत्‌ नहीं हैं, मेरे स्वरूप में काम, 
क्रोध, लोभ, भोह आदि नहीं हैं, मेरे में मन-बासना नहीं हैं । 
में शुद्ध चेतन निर्विकार निराधार हँ । निश्चित स्वरूप दृष्टि से 
यह मानना नितान्त सत्य है । परन्तु अज्ञान और विषयासक्ति 
वश अनादिकाल से यह जीव तन, मन, जढ़-जगत्‌ में ग्रसित 
है । काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आदि हुणु णों का 
कठिन सम्बन्ध हो गया है । इन्द्रियाँ ओर मन-बासना प्रबल 
हो गयी हैं | इन्द्रिय-पन-वासना ओर शरीर यह विकट झुला- 
वन वन है । फिर इसमें निवास करके कुसंग-कुसंयम से अपना 
ब्रिगाइ न मान कर, देहोपाधि में अपने को वासना-बिवश न 
मान कर बल्कि अलिप्त बन कर और वाक्यज्ञान का अभिमान 
भर कर कुसंग-कुसंयम का सेवन करना -असावधानी है । 

“मैं धनवान्‌ हँ, कुशवान्‌ हँ, खी-पुत्रादि सुखो से सम्पन्न 
हुँ, बलवान, बुद्धिमान और विद्वान हैं, रूपवान्‌, मर्यादित तथा 
श्रेष्ठ हैँ । में अधिक बोधवान-वेराग्यवान तथा साधन सन्ने 
और सर्व सदशुण युक्त हँ । मेरे में परीक्षा-दाटि और अनुभव- 
शक्ति अधिक है । अतः में कहीं भी रहें, कैसी भी संगत करू , 
कितना भी कुसंग-से-कुसंग का सम्बन्ध हो, कितने ही रजो- 
गुणी वस्तुओं का सेवन करू , चाद्दे जीवन भर हमें कोई सुसंगत 
न. मिले, मेरा तीन काल में अब कभी बिगाड़ होगा ही नहीं । 
भै इन्द्रिय और मन-वासन/ओं के परे पहुँच गया हँ) अत; इन्द्रिय 
मन से दूषित विपयों का सम्बन्ध होने प्रभी मेरे म॑ कामा- 
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दिक विकार नहीं उत्पन्न होंगे । यह निश्चय है”-इतयादि, 
इस प्रकार का मानना हो--अभिमान का नशा है । 

प्रहन--प्रमाद्‌ को हटाने का क्या भाव हे? 

` उत्तर--यहाँ का भाव ऐसा है क्रि- 

भूर-प्रयरन पूरक भूल को मिटा देना चाहिये, अपने 
पारस स्वरूप का तथा कल्याणदायी सदगुण-सदाचरणों का 
सदेव चिन्तन रखना चाहिये | 

' अम--पंच विषय भोगों में तथा अपने और पराये नर 

नारी के शरीरों में सुख नहीं हे, उसका सम्बन्ध सत्य नहीं है । 
बल्कि वे (भोग तथा शरीर) दुःख पूर्ण, जड, क्षण-भंगुर, असु- 
न्द्र (भयंकर) तथा अपवित्र हैं। अतः भोगों में सुखादि भ्रम 
का नाश करना चाहिये | [ 
असावधानो-असावधानी को पूर्ण ध्वंस कर देना चाहिये । 
संदेब जाग्रत (जागरुक- सचेत ) रहना चाहिये, अपने गुण-दोषां 
को, अपने साधन रहस्यों की एकान्त में नित्य परीक्षा करनी 
चाहिये | घटे हुए या कमी साधन आचरणों को प्रयत्न पूर्वक 
बढ़ाना :चाहिये एवं बढे हुए साधन-अम्यास को दृढ़ बनाकर 
स्थिति-रत रहना चाहिये । 

स्वरूप-द ष्टि से समझना चाहिय कि मेरे पारख स्वरूप में 
तन, मन, जड-जगत्‌ तथा वासना-कामना का गन्ध तक 
नहीं है । में सवंथा शुद्ध पारख चेतन रूप हैँ | कुसंग का 
सवथा त्याग कर बोध-ैराग्य और सर्व सदाचरण-सस्संग 
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ईक जीवन पर्यन्त साधन में रत रहने से मेरा कभी किञ्चित 
भी पतन नहीं हो सकता । और साधन पूर्वक अखण्ड बोध= 
ब्ेराग्य जीवन पर्यन्त धारण रहने से में कृताथ रूप सदा के 
हिये मुक्त हो जाऊँगा--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
परन्तु ये तन, मन तथा इन्द्रियाँ अनादि काल से विषयों को 
वासनाओं से बाधित हैं | अत; इनमें जब्र तक अपना निवास 
है, तब तक यदि सावधान--साधन-रत नहीं रहँगा ओर 
कुसंग-कुसंयम का यदि त्याग नहीं करूँगा । तो मेरे विशाङ्‌ 
होने में बिलम्ब नहीं है । देहोपाथि से में वासना-वश ह | 
अतः कुसंग-कुसंयम का सर्वथा त्याग कर सत्संग-साथन 
और सावधानी पूर्वक जीवन पर्यन्त रहने से ही वासना रू: 
यमजाल से पिण्ड छुड़ाया जा सकता हे । इसलिये असावधान 
फा नाश करता चाहिये । | 

अभिमान का नशा--अभिमान के नशा को सवथा 
मिटा देना चाहिये | धन, बल, खरी, पुत्रादि सुख, विधा, 
बुद्धि, मयादा, रुप तथा सौंदर्य आदि-सब नाशवाच्‌ क्ष 
भंगुर हैं । इस संसार रूपी सप्रुद्व में हमारे शरीर ऐइवय रूप 
दृद ( फेन ), कर्म-काल रूप वायु से उत्पन्न हर हैं तथा 
| केप-काल रूप वायु ही को पाकर अभी-अभी नष्ट हो जाने 
` वाले हैं। इस अनादि काठ से चले आये हुए और अनन्त 
. कील तक रहने बाले अपार ऐउवर्यमय संसार रूप नगारखाने 
_ में हमारे तनिक-से शरीर-ऐक्वर्य रूप ताँत को ध्वनि को कौन 
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सुनता है ? संसार रूप बिशाल भूमण्डल में मेरे दूरी र-ऐखव्े 
रूप परमाणु की क्या गणना है ? ये मायावी ऐश्वर्य कल्याण 
में तनिक भी सहायक नहीं हैं । बल्कि कल्याण में बाधक है । 
अतः माया का अभिमान सवथा मिटाना चाहिये ! 
अपने को वेराग्पवान्‌-बो धवान्‌-सद्शु ण-सम्पन्न, साधन 
युक्त, सव-परीक्षक तथा अनुभवी समझ कर कुसंग-कुसंयम से 
अपना बिगाड़ न मानना--यह अभिमान का नशा बिल्कुल 
मिटा देना चाहिये | प्रथम यह वात समझनी चाहिये कि जो 
यथाथ वैराग्यवान्‌ और बोधवान्‌ तथा साधन-सम्पन्न परमार्थ 
अनुभवी और परीक्षक होगा, उसकी परीक्षा में यह भली भाँति 
आयेगा कि देहोपाधि से जीव वासना के वश हे । कुसंग- 
इसंयम से पतन अवश्य होगा | अपने परमार्थ की रक्षा तो 
सत्संग-सत्साथन तथा विवेकी शुरु सन्ता के आज्ञापालन 
अथवा विवेक-रहस्य युक्त रहने में ही है । ज्ञान, वेराग्य 
परोक्षा, साधन आदि का वाक्य चातुर्य से स्पष्ट निर्णय करके 
जो अपने को पूण और अलिप्त मानते हैं, चे बड़े भारी श्रम 
में हैं । कुसंग--कुसंयम में पड़ जाने से वाक्यज्ञान तनिक भी 
काम नहीं देता । कुसंग-कुसंयम से मन में आवरण पड़ता है | 
आवरण पड़ने से विवेक-बुद्धि क्षीण हो जाती है। फिर उस 
समय माया से बचने के पचासों बाविक युक्तियों में से एक 
भी स्मरण नहीं होती । उस समय कुसंगत ( स्त्री और ख्री- 
आसक्त रजोशुणी पुरुषों की तथा भ्रमिक की संगत ) ही. 
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प्रिय भासती है! वह समझता हे--अभी मेरा पतन नहीं हो 
रहा है, अभी में बचा ही हैं ।' परन्तु उसका पतन होना तकी 
आरम्भ हो गया कि जब सत्संग, सदूगन्थ ओर सद्साधन की 
निन्दा करके कुसँग का ही ग्रेमी हो गया । विवेका सन्ता के 
और उनके सत्संग-सदग्रन्थ के निन्‍्दुको तथा स्वाभिमान 
और कुसंग-प्रेमियों को मायाजाल से वचत नहीं देखा-सुनः 
गया । एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष है । इसलिये 
बाच्यज्ञान के अभिमान का नशा बिल्कुल त्यागना चाहिये 
सरुप-रष्टि और बोध-दृष्टि से वासना-बिहीन और देहोपाधि 
से वासना-वञ्ञ अपने को समझना चाहिये । इुसंग-डुसयष 
और असावधानीका सर्वथा त्याग करना चाहिये | सावधानी 
ही महान साधन हे । और सावधानी कहते भी हके, 
कुसंयम ओर अभिमान का सवथा त्याग, अपने गुण दापा का 
विचार, सत्संग-सत्यसाधन पूवक स्वरूप स्थिति म सद्व जाग्र 
रहना । 

प्रश्न--निज स्वरूप मं सजग रहना क्या ३१ 

उत्तर---पूर्वोक्त भूल, श्रम, असावधान अभिमान झग 
कुसंयम तथा साधन की शिथिरता--इस सबा को सवेष 
. त्याग करके सबं उपयोगी साधन :सहित वराग्य छ क स्व 
 सरुप-चिन्तन में जाग्रत रहना--निज स्व॒रूपमें सजग रहना हे । 
. ग्रशन—निरहंकार पुरुष सो जग म शान्ति सदा फर 
३ पाई हे--इसका क्या भाव ६१ re 
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उत्तर--ऊपर वणन किये हुए जो प्रमाद के लक्षण हैं 
उनको जो भलीमाँति सर्वथा त्याग देता है और स्वरूप-दृष्ट 
से शुद्ध तथा देहोपाधि-दृष्टि से अपने को जो पासनावश जा- 
नता है एवं जो स्वरूप-चिन्तन में सदैव जाग्रत रहता है । बह 
पुरुष निरहंकारी होता है । वह अपने ज्ञान-ेराप्य तथा परीक्षा 
अनुभव एवे साधन सम्पन्नता का कभी भी अभिमान करके 
कुसंग-कुसयम का सेबन नहीं करता । वह सदेव कुसंग का 
सपवत्त्याग कर रोगी न्याय संयम-साधन में लगा रहता है | 
बह सब प्रकार से निरहंकारी हुआ पुरुप इस संसार ( प्रारब्ध- 
शरीर ) में रहते हुए संदेव रहने वाली शाइवती शान्ति रूप 
फल को प्राप्त हो जाता है। जिसकी प्राप्ति होने पर शोक- 
मोहादि समस्त दुःखों का अन्त हो जाता है और प्रारब्धान्त 
पञ्चात्‌ सदैव के लिये निश्चिन्त, निःसंग, विदेह मोक्ष की 
मास्ति हो जाती है--यही इसका भाव है। 

मोक्ष के मुख्य तीन साधन हैं--भक्ति, बैराग्प और 
बोध । ये तीनों निर्मानता-निरहंकारता के रूप हैं । जैसे 


भक्ति--भक्ति में पूर्ण निर्मानता है, अहंकारी मनुष्य शुद्ध 
भक्ति करही नहीं सकता । क्योंकि भक्ति धारण करने में 
लौकिक लज्जा और मान-मयादा छोड्नी पड़ती हे, विवेकी 
उ क आज्ञालुझरू अपना आचरण बनाना पडत 1 है | उनकी 
अस 0 भ॑ अपनी मनमानी मिटानी पड़ती ह । 
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सव प्रकार से इष्ट की अधीनता लेनी पड़ती है। अतः शुद्र 
भक्ति में पूरी निर्ानता है | 

वैराग्य--अभिमानी मनुष्य शुद्ध वेराग्य नहीं कर सकता | 
क्योंकि शुद्ध वैराग्य दशा में खली, पुत्र, धन, शरीर, जाति-पॉतिं, 
यौवन तथा सौंदर्य आदि--पब क्षण-भंगुर, नाशवान्‌ और 
दुःखदायी प्रतीत होते हैं। जो नाशवात्‌, क्षण-भंगुर आर 
दुःखदायी प्रतीत होगा, उसका अभिधान कदापि नहीं हो 
सकता । अतः शुद्ध यैराग्य दशा में अभिमान नहीं रह सकता । 

बोध---स्व-स्वरूप के अतिरिक्त दश्य-पदार्थो का जहां 
तक अभिमान है, वह देहाविमान से ही है। क्योंकि बिना 
देहामिमान के बाहरी क्विसो पदार्थ का अभिमान नहीं हो 
सकता । अतः यहि किसी पदार्थ का अभिमान है, तो समझ 
लेना चाहिये कि अभी देहाभिमान शेष है । और देहाशिमानी 
व्यक्ति कभी भी पूर्ण बोध को नहीं प्राप्त हो सकता । क्याँकि 
पूण बोध-निष्ठा में सर्व पृथक “में शुद्ध पारख रूप, पूण तृप, 
पूण काम, निराधार, अखण्ड हैं |? ऐसी अपनी पूणं महत्ता 
ही चित्त में दृढ़ रहती है। उस काल में तो यह शरीर मह-मृत्र 
का पात्र, जड, क्षण-भंगुर, दुःख रूप ( वास्तव में जेसे यह हैं 
FS वैसे ही ) प्रतीत होता है । तुच्छ से अत्यन्त तुच्छ एक भिट्ठी 
. का ढेशा रूप यह शरीर ज्ञात होता है। इसके रहने-न-रहने को 
 कामनाःचिन्ता से विहोन, इस शरीर को बोघ-निष्ठ सन्त 
` नहीं के तुर्य समझते हैं । वहाँ स्वस्वरूप की ही श्रियता रहती 
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है। उसी में रमण, उसी में बिलास और उसी में सदैव निचय 
लीनता रहती हे । सद्पृरुपार्थ द्वारा देहोपाधिक आवरण को 
हेटाते हुए बोध-निष्ठ सन्त स्वरूप-स्थिति की लगन में ही 
मगन रहते हैं | जहाँ शरीरादि दृश्य पदाथों' में में-मेरी पन 
सरोकार ही नहीं किया जाता है, बल्कि समस्त दृश्य पदार्थो' 
में जहाँ दृढ़ ग्लानि-उपरामता है। वहाँ देहादि किन्ही भी दृश्य 
पदार्थों में अभिमान के लिये स्थान ही कहाँ है ? अतएव 
मोक्ष प्रासि के लिये निराभिमानता की परम्‌ आवइक्रता है । 


२८--चेतन ओर मोक्ष के विषय में प्रश्नोत्तर | 


भश्न--अपना सत्य चेतन्य पारख स्वरूप शान्त है या 
आनन्द ? 
उत्तर- शान्त | 
प्रइन--शान्‍्त ओर आनन्द में क्या अन्तर है ? 
उत्तर--विचार करके देखिये तो आनन्द कहते हैं सुख को | 
बस्तु, प्राणी ओर व्यवहार की अजुकूलता प्राप्त होने पर मन 
में एक हप पूर्ण विकार उत्पन्न होता है, उसी को आनन्द या 
सुख कहते है । जिसके विपरीत शोक, दुःख ओर क्लेश हैं । 
अतः जहाँ इप, सुख और आनन्द है, वहाँ शोक, दुःख. ओर 
` क्ळेश धूप के साथ-साथ छाया की भाँति लगे रहते हैं । हर्ष- 
शोक, सुख-दुःख और आनन्द-कलेश तो इन्द्र हैं । इसी लिये ये 
मनोविकार माने गये हैं । इनके सवथा नाश होने पर ही 


a 
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शान्ति पद मिलता है | आनन्द मन का विकार है और शान्ति 
मन के परे की वस्तु है। शरीर-इन्द्रिय और अन्त।करण के आधार 
में रहने वाला आनन्द! है | ओर शान्त तों चेतन का स्वरूप 
ही है | शरीर रहे तक ही आनन्द का सम्बन्ध है और शान्त तो 
चेतन का युख्य स्वरूप है, जो अनादि और अनन्त एवं नित्य 
रहने वाला है | आनन्द और कलेश मनोगत इन्द्र रूप होने से 
स्पूल-सक्ष्म शरोर रहित विदेह मुक्त शुद्ध चेतन में आनन्द मानना 
महा भूल है । वहाँ तो केवल शान्त-ही-शान्त है। अतएव 
अपना चतन्य पारख स्वरूप आनन्द रूप नहीं किन्तु शान्त 
स्वरूप है । 

प्रशन--वबिदेद मोक्ष में आनन्द अनुभव रहता है या नहीं ? 

उत्तर--यह बात ऊपर ही बतला दी गयी है । परन्तु फिर 
भी सुनिये ! चेतन से शरीर-इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से वहाँ 
मन रहता है और मन ही द्वारा आनन्द-क्लेश आदि का अनु- 
भव होता हे। फिर जिस विदेह मोक्ष अवस्था में चेतन से 
` श्रीर-इन्द्रियों का सम्बन्ध ही नहीं रहता ओर जीवन्युक्ति के 
. अन्तिम तथा बिदेह युक्ति के प्रथम ही सक्षम शरीर का सर्वथा 
नाश हो गया, उस शुद्ध विदेह मोक्ष में मन का ठहराव कहाँ 
रहेगा ९ ओर मन न होने से आनन्द-कलेश, सुख-दुःख तथा 
EF आदि की गति वहाँ कहाँ है? बहा तो आनन्द- 


१--“आनन्द आनन्द सव कहैं, आनन्द जीव को काल । 
पूरण परख प्रकाश भो, शरण कबीर दयाल ॥” 
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क्लेश-चिन्तन और चित्त आदि रहित केवल शान्त-ही-चान्त 
हे। अतएव विदेह मोक्ष में आनन्दादि समस्त चिन्तनों का सर्वथा 
अभाव होकर केबल “शान्त? मात्र है। 

प्रत--विदेह-घु क्त जीव का पुनः जन्म होता है या नहीं ९ 

उत्तर--नहीं । 

प्ररन--क्र्याँ ९ 

उत्तर--मुक्त जीव पुन; जन्म धारण करता है--ऐसा माना 
जाय, तो मोक्ष भी कल्पित स्वगंवास के समान अवघि वाला 
ठहरेगा । जो कि मोच में पूर्ण कलङ्‌ रूप है | मुक्त जीवको 
भी फिर परतन्त्र होना पड़े, वह मोक्ष कैसा ? मोक्ष पूण-स्वतन्त्र 
नित्य, अवाध- और अनन्त होता है । बिदेह मुक्त-जीव के पास 
स्पूल-सक्ष्म दोनों शरीर का तथा वासना कमीदि समस्त दृश्य 
जड-पर्गाो' का अत्यन्त अभाव होने से मुक्त जीव को पुन! 
गर्भ में आने का कोई हेतु नहीं है । अतः मुक्त जीव पुन! कभी 
जन्म नहीं धरेगा, वह सदैव मोक्ष रहेगा । 


१- स्व-सिद्धान्त में स्थूल-सूक्ष्म दो ही शरीर माना गया है। एड़ी से 
चोटी तक जो यह दृश्य काया है, यही स्थूल शरीर है और पञ्च विषय | 
का अध्यास, चतुष्टय अन्तःकरणादि युक्तं जो आवागमन आदिं कराने | 
वाली तथा कम बासनाओं को अपने में निहित, स्थिति एवं अध्यस्त रखने | 
“बाली लिंग देह दै, वही सूक्ष्म शरीर है । कारणादि अन्य कल्पित शरीर | 
का सरूप यहाँ केवल सृक्ष्म शरोर ही में समझ लेना चाहिये | | 
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प्रशन--मुक्त जीव पुनः जन्म नहीं धरते और मोक्ष अनादि 
काल से होते आया है--यदि ऐसा माना जाय तो आज तक 
सब्र जीवों का मोक्ष होकर सृष्टि का शून्य हो जाना चाहिये 
था । क्योंकि आप कितना भी कहें कि जीव असंख्य, अपार 
हैं। चाहे आप इतना उपमा दें कि पृथ्वी के जितने कण हैं, 
जल के जितने अणु है ओर अग्नि-वायु के जितने परमाणु हैं, 
उतने चेतन जीव हैं | तो भी असंख्य होते हुए सीमा बढ़ हैं | 
यह खूब समझने की वात है कि जो वस्तुतः है, बह सीमित 
है | पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के त्रसरेणु, अणु तथा परमाणु 
असंख्प हाते इए भी सीमित हैं | ऐसे जीव भी असंख्य होते 
हुए सीमित हैं | परन्तु अनादिकाल का कौन आरम्भ माना 
जायगा ९ अनादि तो निःसीम होता है । अतएब अनादि काल 
से मोक्ष मानने में आज तङ सृष्टि का शल्यत्व न होना महान 
दोष हे? 
उत्तर--पुक्त जीव पुन;देह नहीं धरते--यह तो नि१सन्देह 
है। परन्तु मोक्ष होना अनादि से नहीं है, बल्कि आदि अथात्‌ 
वीच से है । जिसमें एक प्रबल युक्ति आप के प्रश्न में ही आ 
गयी है कि ‘अन्तादि से मोक्ष होना होता तो आज तक सृष्टि 
पल्य हो गयी होती ।' इसके अतिरिक्त एक ही स्थान पर 
साथ-साथ अन्धकार-प्रकाश नहीं रह सकते । इसी प्रकार बो ध- 
अबोध बन्धन-मोक्ष दोनों साथ-साथ अनादि मानना विषम है | 
मोक्ष होने की आवश्यकता तभी पड़ती है, जब प्रथम बन्धन 
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हो । अतः बन्धन अनादि है और मोक्ष आदि है। अनेक जन्मो 
के किसी शुम संस्कारी ने अनादि काल के जगत्‌ में विविध 
दुःखों को देख कर सव दृश्यों से ,प्थक अपना यथार्थ पारख 
स्वरूप शोधन किया और विजाति वासना को त्याग कर स्वयं 
मुक्त हुआ और अन्य को भी मोक्ष मार्ग दर्शाया । जैसे रेल- 
गाड़ी आदि अपूर्व यन्त्रों को किसी अलुभवी पुरुष ने स्वानु- 
भव से बनाया और अन्य को बनाना सिखाया इत्यादि | अत; 
अनादि अविनाशी चेतन अनादिकाल से बन्धन में पड़े हैं और 
मोक्ष आदि अथोत्‌ बीच से है। 

प्रशन-मुक्त जीव पुनः देह नहीं धरते और जगत्‌ अनन्त- 
काल तक अथोत्‌ सदैव रहेगा । फिर यदि थोड़े-ही-थोड़े जीव 
क्रमश; प्रक्त होते गये तो कभी सब जीवों का मोक्ष होकर 
सृष्टि का सर्वथा शून्य हो सकता है ! 

उत्तर सब जीवों का मोक्ष होकर सृष्टि का सर्वथा शुन्य 
हो जाना--यह तो बहुत दूर की बात है। परन्तु अनन्त 
काल के जगत्‌ में सब जीवों का मोक्ष होकर कभी सृष्टि का 
सवथा शून्य हो जाना-न्याय से तो माननीय हे ही । किन्तु 
इसमें किसी की हानि ही क्या है ? मोक्ष से बढ़ कर कोनसा 
पदाथ दै, सब तो मोक्ष चाहते है ९ Fi 

्रश्‍्न-्रड़ी आपत्ति को बात तो यह है कि सृष्टि नहीं 
रह जायगी? | | 

ल उततर ष्टि न रहने मं आपको कौन-सी आपत्ति । | 
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हे? आपत्ति तो बल्कि सृष्टि ही हे । सृष्टि नहीं रह जायगी 
तो इसमें किसी को क्था हानि हो जायगी १ सब दुःखों की 
अत्यन्त निवृत्ति आर अनन्त, नित्य शान्ति की प्रापि मोक्ष 
में होती है | फिर ऐसे मोक्ष को कोन नहीं चाहता ९ 

प्र्न-परसाथहोन भोतिकवादी तो मोक्ष नहीं चाहते, 
वे संसार की सृष्टि ही चाहते हैं ? 

उत्तर--भोतिकवादी भी प्रकारान्तर से मोक्ष चाहते हैं, 
मोक्ष में समस्त दुःखों की अत्यन्त निबृत्ति ओर अनन्तशान्ति 
शेप रहती है | भौतिकतादी भी दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति 
चाहते हैं । और अनन्त शाँति भीं चाहते हैं । यद्यपि सृष्टि 
अशान्ति जनक है, परन्तु भूल वश उसी शान्ति को ही खोज 
म॑ सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में वे भटका करते हैँ | मन का 
रुक जाना शांति है और जब तक मन नहीं रुकता, तब तक 
विषय-भोगों में भी सुख नहीं मिलता । जेसे उत्तम-उत्तम 
थाली में रखे हैं ओर हाथ से उठा-उठा कर खा रहे 
हैं। परन्तु आपको प्रथम से यदि यह सुना दिया गया 
हैं कि आप व्यंजन जीम लीजिये फिर आपकी फाँसी होगी। 
- तो फाँसी की चिन्ता से आप का मन चश्चल होने से आप 
` व्यञ्जन के सुख का अनुभव नहीं कर पायंग । अतः सुखग्रद 
माने हुए विषयों को भोगते हुए भी यदि मन स्थिर नहीं 
हैं, तो सुख नहीं मिलता । 
 सनुष्य के प्रति अन्तर चेतना की जो प्रेरणा है, वह शान्ति 
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को ही ओर हे | क्योंकि चेतन स्वतः शान्तमय है। परन्तु 
भूल वश मनुष्य विषयों के पीछे सुख के लिये भटकता रहता 
है | और जितना सुख खोजता है, उतना ही दुःख मिलता 
हैं । जब सुख-दुःख की कल्पना त्याग दी जाती है, तब 
शान्ति आती है । 

विदेह मोक्ष में ही पूर्ण निद्वन्द्रता रहती है और पूर्ण 
निहन्ता में ही दुःखों की सर्वथा समाप्ति और अनन्तशान्ति 
रहती हैं। हुःखों की सर्वथा समाप्ति के लिये तथा बाहरी 
विषय सुख के रूप में परोक्ष रूप में शान्ति की खोज में भौति- 
कवादी भी रहते हैं । अतः प्रकार-भेद से भौतिकवादी भी 
"मोक्ष चाहते हैं । | 

अश्न--विज्ञानी तो मोक्ष को निरर्थक और सांसारिक 
पदाथ तथा विज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं ? 

उत्तर-ऊपर के न्यायसे मोक्ष को कोई निरर्थक नहीं 
समझता । हाँ ! उसका स्वरूप न जानने से उसकी कोई भले 
निन्दा कर देवे | परन्तु अनसमझ से किसी की निन्दा कर देते. 
से जो सत्‌ है वह असत्‌ नहीं होगा। दूसरे की निन्दा करने 
वाला तो सर्वथा भूरा माना जायगा। विचार करना चाहिये 
कि विज्ञान की निन्दा करने वाले भी संसार में लोग हैं। | 
परन्तु उनको निन्दा करने से विज्ञान का त्याग विज्ञानी नहीं. 
. करते। फिर किसी को निन्दा करने. पर जड़, क्षणमेंगुर . 
विज्ञान भी. जब विज्ञानी नहीं त्यागते | तब किसी की निन्दा | 
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करने से नित्य, सत्य मोक्ष का निराद्र परमार्थी कैसे करेंगे ? 
और संसार तो वास्तव में तिरादर करने योग्य है । क्योंकि 
यह दुःख सय है | श्री तुलसीदास जी भौ कहते हैं-'अनविचार 
रमनीय सदा संसार भर्यकर भारी |! 

विज्ञानी विज्ञान में छुब्ध हैं, परमाथी विज्ञानी ( चेतन ) 
में बलीन हैं । विज्ञान कृत्रिम, जड, दृश्य, विजाति, क्षण 


भङ्गर और अशान्ति जनक है । विज्ञानी अर्थात्‌ स्वस्वरूप _ 


अकुत्रिम, चेतन्य, द्रष्टा, स्वतः नित्य आर शान्त स्वरूप ह । 
जड़ विज्ञान आदि सव का कल्पक जो विज्ञानी ( चतन्य ) हैं, 
वह अपने आप अविनाशी सञ्चिदश्ञान्त पारख स्वरूप का महत्त्व 
भूर कर अशान्ति जनक जड़-विज्ञान में लुब्ध हो गया । अतः 
विज्ञानियां को अपने आप विज्ञानी अथीत्‌ ज्ञाता-चतन्य का 
महत्त्व परमार्थियों से समझना चाहिये । विज्ञानी ( चेतन्य ) 
श्रेष्ठ ह, विज्ञान ( जड़ ) नह । 
साखी-सब समरथ तेहि धूल में, निज समरथ नहिं चीन्ह । 
प्रकृति खोजि बन्धन रचे, विपति अनेकन लीन्ह ॥ 
( मुक्तिद्वार ) 


९. 
| प्रदन-संसार की असारता और मोक्ष को साथकता चित्त 
५ में केसे निश्चय हो ९ 


उत्तर-यह एक घडी के सत्संग करन या तनिक-सा 
` सदय्रन्थ पढ़ने से नहीं होगा । नित्य अधिक-से-अधिक सतसंग 
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कोजिये । खूब सद्ग्रन्थ पढ़िये और अन्तर विधेक जाग्रत 
कीजिये | तब कुछ दिनों में संसार की असारता और मोक्ष 
की सार्थकता पूर्ण निश्चय होगी । 
२&-जीवन्मुक्ति के लक्षण । 
पूणं काम ह्वे तृप्त निरन्तर, जीवन्सुक्त राई हे । 
येसद्युण सब सुख से पूरण,घरोनरो ! मनलाई है॥१६॥ 
वे पुरुष सदैव सन्तुष्ट, सब कामनाओं से पूर्ण ( इच्डार हित ) 
होकर जीवन्युक्ति दशा में प्रारब्ध पर्यन्त बिचरते रहते हैं | ये 
समस्त सद्शुण ( नित्य शान्ति देने बाले ) सास्मिक सुखों से 
परिपूण हैं,-ऐ मनुष्यो ! प्रेम पूर्वक इन्हें धारणकरो ॥ १६ ॥ 
प्रइन--पूर्ण काम किसे कहते हैं ? 
उत्तर--काम कहते हैं कामना, इच्छा, बासना या स्पृहा 
को, पूण कहते हैं पूरा को । मनः कल्पित भोगों को भोगने 
के लिये जिसके मन में अब किञ्चित्‌ भी कामना-इच्छा नहीं 
है | अर्थात्‌ सत्बोध द्वारा जिसकी सब कामना पूरी हो गयी 
हैं, उन्हीं को पूर्णकाम कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जो देश- 
विदेश के अनावश्यक समाचार, ख्रियों की मीठी वातो गायन 
तथा राग-द्रेष की बातें, अपने मान-बड़ाई-स्तुति-प्रशंसा आदि 
के आसक्ति उत्पादक दूषित शब्दों को सुनने की इच्छा नहीं 
 सखता।जो ख्रीआदि के स्पशदोष से सवथा रहित है, कोमल 
` और सुख मान कर दोष युक्त जो किसी बस्तु का सप करने 
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की इच्छा-क्रिया नहीं रखता | आसक्ति दोप उत्पादक मन 
के आनन्द के लिये जो किसी खी पुरुप या वस्तु के रूप को 
देखने को इच्छा नहीं रखता | जिह्वा द्वारा आनन्द उपभोग 
के लिये जो भीड, तीत, खड़ा, चपरा, नप्रकीन तथा कसाय 
आदि पटश्सां को चलने की इच्छा से रहित हें । जो इत्र फुलेल 
फूलों के हार, सुगन्धित द्रव्या की इच्छा से होन है| साराश- 
मनःकल्पित आनन्द-उपभोग के लिये जिसे कुछ खान खघने 
स्पर्श करने, देखने तथा सुनने की इच्छा नहीं रह गयी है 
(केवल उदासीनता युक्त शरीर-निवोह लेता है । ) जो किसी 
को शत्र मानकर उससे बदला लेने, अपने मन, वाणी ऑर शरीर 
द्वारा उसे दुःख देने, मारने की भावना नहीं रखता । जो किसी 
को मित्र मान कर उससे मिलने, देखने-सुनने, आसक्ति पूर्व क 
वार्तालाप करने, उसका पक्ष करने आदि की वासना से हीन 
है। यहाँ तक कि जो किसी को शत्र-मित्र मानता ही नहीं 
कल्पित आनन्द उपभोग के लिये जो देश-विदेश टहलने 
कुछ प्राप्त करने आदि की भावना से हीत है । अधिक व्यवहार 
अधिक द्रव्य, अधिक जन-समूह का सम्बन्ध अर्थात्‌ दोषयुक्त 
या अधिक बस्तु-प्राणियों को जो नहीं चाहता । यद्दा तक कि 
इस देह फे अभी कुछ दिन रहने या न रहने को इच्छा-कामना 
E | और चिन्ता से जो रहित है । प्रारब्धाबुसार उदासीनता युक्त 
. देश-विदेश विचरण करते इए और सदृशिक्षा देते हुए भी “जहा 
' जाना था जालिये, जहाँ आना था आ लिये, जो प्राप्त करना 
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था प्राप्त कर लिये | मन की भूख मिटाने के लिये अब कहीं 
आना-जाना, कुछ करना या कुछ प्राप्त करना आदि नहीं है। 
प्रारब्धानुसार जहाँ कहीं रहूँ देह से त्रयकाल रहित मैं नित्यप्राप् 
नित्यसन्तुष्ट हँ ।” ऐसी निश्चयता जिसे दृढ़ है और तद्नुसार 
आचरण सम्पन्न है, वही-- पूर्णकाम है । 

प्रश्न--तृप्त निरन्तर किसे कहते हैं १ 

उत्तर--तृप कहते हैं सन्तुष्ट को, निरन्तर कहते हैं अन्तर 
रहित-एकरस सदैव को । तात्पर्य यह है कि बोध-स्थिति धारण 
काल से लेकर प्रारब्ध पर्यन्त मन!कल्पित विषय-भोगों के 
आनन्ई-उपभोग को वासना जिनके चित्त में कभी नहीं उठती' 
नो सदेव भोग-बासनाओं से रहित हे। वही--तृप्त निरन्तर 
अथोत्‌ एकरस सदैव सन्तुष्ट-स्थित है । | 23 

किसी को चिकनी चमड़ी, टेढ़े-मेढ़े बाल और फेसन 
देखकर अपना मन उधर यदि आकर्षित हो गया, तो समझना 
चाहिये कि हाड, मांस, चमड़ी और मल-मूत्र को महत्व देने 
बारी अविद्या अभी हमारे चित्त में शेष है । अभी पूण बोध 
स्थिति नहीं है । $ 
से समय-समय पर किञ्चित्‌ कुसंस्कार मन में उद्य हो सकते हैं । परन्तु 
साधन-बैराग्य बल लेकर तत्काल उन्हें मिटाते रहने से वे कुछ बन्धत | 

RoR क | 
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किसी के खनी, पुत्र, बन्धु-बान्धव ओर मित्रों की विपुलता 
देखकर अपने मन ने यदि उसको महत्त्व दिया, ( उधर मन 
ललचाया ) तो समझना चाहिये कि अभी राग मन में शेष 
है | अभी पूर्ण वेराग्य नहीं हुआ है । 

किसी के द्रव्य, भोग, भवन, एथ्वी, उद्यान, वाहन 
इत्यादि पदार्थों को देख कर यदि उसका महर अपने मन में 
` दर्शने लगा ( उसमें मन सुख मानने लगा ) तो समझना चा- 
हिये कि अभी अन्तःकरण में लोभ शेष है । अभी पूण त्याग 
की भावना नहीं आयी । 

किसी के पद, शासन, मान, बड़ाई, मर्यादा और पुजापा 
को देख कर यादि सन ने उसको महत्त्व दिया, तो समझना 
चाहिये कि अभी हमारे मन की तुच्छता नहीं गयी है । स्वरूप 
स्थिति का महत्त्व और निव्रति सुख अभी पूण रूपेण नहीं 
उपलब्ध हुआ है । यह संसार यदि आनन्दमय भासता है । 


चाहिये कि अज्ञान अभी शेप है । अभी पूर्ण ज्ञान और उपरा- 
मता नहीं आयी हे। अतः वासना मिटा कर प्रयत्न पूवे क 
साधक को शीघ्र पूर्ण तृप्त होना चाहिये । 

प्रशन--जी वन्पुक्त रहाई है--इसका क्या भाव है? 
` उत्तर--जो जीते हुए अर्थात्‌ प्रारब्ध शरीर में रहते हुए 
देहादि समस्त बासनाओं से मुक्त है, बही--जीबन्धुक्त है । 


| : यहाँ का अभिप्राय ऐसा है कि जो. सब प्र 
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चारों ओर दुःख-दही-दुःख यदि नहीं दर्शाता, तो समझना 


माद से रहित, स्वः. 


३६४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( सदाचरण- 


रूप-स्थिति में जाग्रत, निर्मान, शान्त चित्त, सघ कामनाओं 
सै पूण है, निरन्तर सन्तुष्ट है; बह पुरुष प्रारब्ध पर्यन्त जीव- 
क्ति दशा में निरन्तर विचरते हुए विवेक पूर्वक काल को 
समाप्त करता हे। वह प्रारब्ध क्षय पश्चात्‌ संदेव के लिये अचल 
विदेह-स्थिति में द्वन्द्व रहित ठहर जायगा | 
प्रन--जीवन्धुक्ति का लक्षण क्या है ९ 
उत्तर--ऊपर निरहंकार, पूर्णकाम और तृप्त निरन्तर पद 
का प्रयोग करके जो भाव दर्शाया गया है। वे सब जीबन्धुक्ति 
के ही लक्षण हैं। संक्षिप्त रूप में यहाँ और भी सुत्रिये--( १ ) 
जो जड-पदार्थो' के राग से सर्वथा रहित है । (२) जो मन 
कार्पत भोग-सुखों की इच्छा से रहित है । ( ३) जो प्रारब्ध 
बेशात्‌ उचित आवश्यकीय देखते, सुनते, खाते, स्पशं करते 
तथा घते हुए भी देखने, सुनने, खाने, स्पश करने और 
सपने की इच्छा-वासना से रहित है । (४) जो शरीर के 
अभी कुछ दिन रहने अथवा न रहने की आशा-चिन्ता से 
हीन है । (५ ) जो बीती हुईं बातों की चिन्ता-चिन्तन और 
राग नहीं करता" | ( ६ ) जो आने वाली बातों की आशा 
या चिन्ता नहीं करता । (७) जो राग-द्रेष आशा-तृष्णा 
रहित सन्तोप पूर्वक निराश प्रारब्ध गाज गारब्ध वर्तमान करते हुए स्वरूप- करते हुए स्प॒रूप- 
। ` ` १--यदि विवेकवान्‌ भूत, भविष्य तथा वतमान का कुछ चिन्तन भी 


करते हैं, तो केवल निर्विघ्न परमार्थःमार्ग समाप्ति हेत ` निरन्तर साव- 
थानी के लिये । हेतु, निरन्तर 
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चिन्तन में जाग्रत रहता है। (८ ) जो प्रमाद, आलस्य तथा 
असावधानी का पूणे त्यागी हे। (९) जो गुरु-साधु की 
उपासना और यथायोग्य सेवा-परायण है। ( १० ) जो 
सत्संग-सद्शन्थ का आश्वयी, सद्गुण-सदाचरण सम्पन्न है | 
( ११ ) जो अपने को सब वासनाओं-बन्धनों से हरक्षण छुटा 
हुआ अपरोक्ष देखता है या अपरोक्ष पाता है । ( १२ ) जिसकी 
दृष्टि में शरीर अत्यन्त तुच्छ हो गया है। ( १३ ) जिसके 
भाव में पारख स्वस्वरूप चेतन्य की महत्ता सदैव दृढ़ है | 
( १४ ) जो मध्यत्रतीय समता, दया और पूण क्षमा को धा- 
रण करने वाला है | ( १५) जो सब प्रकार जड़ासक्ति से 
रहित स्वस्वरूप में स्थित है, वह जीवन्युक्त है। ( १६ ) जो 
अप्राप्त वस्तु की स्वभावतः इच्छा नहीं करता ओर प्राप्त वस्तु 
का अधिक संग्रह न करके ममता रहित यथायोग्य वरतता 
हं | ( १७) जो अपने भयंकर वैरी ( प्राण घातक ) के 
प्रति भी किञ्चित्‌ मात्र ईष्यो नहीं करता, बदला नहीं चाहता, 
_ बल्कि उसका हित ही चाहता है । ( १८ ) जो जागता हुआ 
भी संसार के राग-द्रेप और हर्ष-शोक से सोया हुआ हे और 
सोते हुए भी स्वस्वरूप स्थिति में जाग्रत है। ( १९ ) जो 
अन्य प्राणियों को आश्चर्य मय लगने वाली घटनाओं को 
 देख-सुनकर किश्चित्‌ भी आश्चर्यित नहीं होता । बल्कि झट 
. जान लेता है कि यह सम्भव था; तब हो गया। ( २०) जो 
` दूसरे को उद्वेग नहीं पहुँचाता तथा जो दूसरे से उद्दगित नहीं 
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होता । ( २१ ) जिसका हपे-शोक राग-द्वेप और भय सर्वथा 
शान्त हो गया है, वह जीवन्युक्त है । ( २२) जैसे डाइवर 
का लक्ष्य सडक पर, गाय का लक्ष्य बछडे पर, पनिहारिनि का 
लक्ष्य शिर पर रखे हुए घड़े पर, कासी का लक्ष्य स्री पर, 
लोभी का लक्ष्य धन पर और मोही या प्रेमी का लक्ष्य पुत्र 
या मित्र पर ( अन्य काम करते हुए ) सदेव बना रहता है । 
तेसे जो लेटा हुआ, बैठा हुआ, चलता हुआ, खाता-पीता हुआ, 
बात-चीत करता हुआ, शिक्षा देता हुआ, सुनता हुआ, हपे- 
शोक, राग-द्वेप रहित स्वस्वरूप स्थिति में दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य 
लगाये रहता है, वह जीवन्छुक्त दे। ( २३ ) जो गुख्य रूप 
से सदैव स्वस्वरूप के चिन्तन-प्रेभ में संदेव लबलीन रहता है 
और उसके अन्य उचित श्रेणी युक्त समस्त कार्य गोणी उत्ति 
से होते रहते हैं, वह जीवन्बरुक्त है । 
३०-उपसंहार | 

प्रदन--“ये सद्गुण सब सुख से पूरण घरो नरो मन लाई 
है । इस का क्या भाव हे ९ 

उत्तर--इस सदाचरण पोड़सी में वणन किये हुए जितने 
सद्गुण हैं, ये सब नित्यशान्ति देने वाले सात्तिक सुखां से पूर्ण 
हैं। इसलिये ई सद्गुणा को प्रेम लगा कर मनुष्य मात्र को 
धारण करने के लिये कहा गया है। वे सब सद्गुण-सदाचरण 
ये हैं--अहिंसा, सत्य, सत्य-प्रिय-निर्मद भाषण, अस्तेय (चोरी 
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न करना ), व्यमिचार का त्याग, छल प्रपंच का त्याग, अख- 
ण्ड ब्रह्म चये का ग्रहण, कुसग का त्याग, अपेशुन्यता ( चुगुली- 
निन्दा का त्याग ), बुरे कर्मो से लज्जा; निमोनता, (राग-द्वेप 
हीनता, निष्कपटता, जीवों में मेत्री भाव, परउपकार, अन्तर- 
बाहर की पवित्रता, निरिच्छा, अदृष्णा, तितिक्षा, निर्णय 
वाक्य ग्रहण, श्रेष्ठ पुरुषों ( साधु-गुरु ) की सेवा, दान, धमं - 
रक्षा हित सहन, सदग्रन्थां का पढ़ना-पढ़ाना, शम, दम, 
विनय, शील, सरीर-इन्द्रिय और मन का सीधापन, दोन- 
दुखियां पर दया, अपराधियों पर क्षमा, सदणशुरु-सन्‍न्तों और 
सदग्रन्थां में श्रद्धा-विश्वास, जड़-चेतन का निणय, स्वरूप- 
ज्ञान, श्रद्धा, विवेक, वेराभ्य, निजन-एकान्त-त्रास, अपरिग्रह 
( अधिक धन संचय से रहित), निःशंसय, निविक्षेपता 

समाधान, उपरामता, निराधार-स्थिति-अभ्यास, कतव्य परा- 
यणता, समता, शत्र के प्रति भी हित की दृष्टि यथासम्भव सत्र 
को हित चिन्तना, धेयं, अद्रोह, स्वरूपमा दृढ़ ग्रहण, विषयों 
का विषवत्‌ त्याग, निर्भयता, निष्क्रामता, निहङ्कारपन, निरा- 
सक्ति, स्वरूपस्थिति में संदव सजगता, अप्रमाद (भूल, अष, 
असाबधानी और अभिमान के नशा का त्याग), शान्ति, 
| सर्वकामना पूर्णता, सन्तोष, सदैव सन्तुष्टि तथा जीवन्छुक्ति 
। आदि-आदि। 

उपयुक्त ६४ सदगुण-सदाचरण मनुष्य मात्र के लिये कस्या- 
| , णकारी हें । अतः इन्हे सब को धारण करना चाहिये | 
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शाब्द 
हमारे मन सद्गुण ग्रहण करो | 
सत्य अहिंसा दया शील, अर ब्रह्मचर्यं जवरो ॥ १॥ 
शम दम तोष, क्षमा सुखकारी, धीरज सहन बरो ॥ २॥ 
तन मन शुद्धि भक्ति सत्संगत, बिरति विवेक भरो ॥ ३ |! 
सब अमिलाप त्यागि दृश्यन को, स्थिति परख चरो ॥ ४ ॥ 


नः) प्रबोधिनी का दूसरा प्रकरण सदाचरण 


घोड़सी टीका व्याख्या सहित समाप्त । 


२ 












यह पी ड़सी संदू आचरण, 

पढ़ि सुनि मनन करि उर धरे | 
तेहि सर्व ढुणुण दोष वो, 

टुर-आचरण कलिमल जरे ॥ 
सम्पन्न सद्गुण पृंज हे, 

संसार संसृति से तरे। 
दुर्लभ परसू पद्‌ हो सुलभ, 

निर्भय ` निरामय हो चरे ॥ 


छ सोरठा क. 

कृपां ' सन्त-गुरु कोन | 
ज्ञान ग्रन्थ रचि जगत्‌ हित । 

दुख छूटन | दीन | | 
मानुष को कतव्य कहि॥ १॥. | 

सत्संगत सदुग्न् .. क्‍ 
सद्विचार सद्‌ आचरण | 


नरः तन फल सत्पन्थ 
` ज्ञुमज्ञान्ती सन्तोष लेहि॥ २ ॥ 
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hss पकरण-महिमा-छन्द § 
सन्तों के छन्द प्रबन्ध मौखिक, 
दिव्य सब आदेश हैं। 


सादर सम्रेम सविधि गहे, 


जेहि ध्वंस सर्व कलेञ्ञ हैं ॥ 
जड-वासना दुख पूण भास, 
बिजाति बन्ध न लेश हे | 


. निरधार नित्य विकार गत, 


स्थित स्वरूप स्वदेश हैं ।। 


` दोहा 


: .. मन भव जगत्‌ कुदेश जड़, 


नाशक सब दुख द्रन्द। 
जग असार दशक सविधि, 
यह सप्षामृत छन्द ॥ 


ES Sf 








ई सद्गुरवे नमः छ 


हाने पबोधिनी % 
तृतीय प्रकरण 
ठन्द--संत्तासत 


( टीका-व्याख्या सहित ) 
छन्द 
१--पुरुषार्थ याही सार दै । 
© C 6 के ै आर 
पुरुषाथ कर पुरुषार्थ कर पुरुषाथ करके हो भले। 
सत ध्येय मग को पुष्ट कर तब मोच पद में हो अले॥ 
मन इन्द्रियों को जीतना पुरुषार्थ याही सार है । 
गहि के कृपा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार है ॥१ 
हे प्रिय बन्धु ! कल्याण का पुरुपार्थं ही सार दै । अतः 
बारम्बार कहता हैँ कि मली भाँति सद्पुरुषाथे करके सत्सरूप 
के निशचय-साधन को पृष्ट करलो, फिर वासना-हीन श्रेष्ठ 
। जीवन्युक्ति पद्‌ में दृढ़ स्थित हो जावोगे । मन-इन्द्रियाँ को 
` सथा जीत लेना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। तभी यह जीव 
| सेद्गुरुदेव की कृपा रूप स्परूपबोध थारणं कर संसार सागर 
से पार हो जाता है ॥ १॥ Se 
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प्रश्‍न--पुरुपाथ किसे कहते हैं और वह सार क्यों है १ 

उत्तर—सदग्रन्थ-अध्ययन, सन्त-सेवा, छकान्त-सेवन 
इन्द्रिय-मन को विषया से हटाकर शुभाचरण में लगाना, विवे 
क-वैराग्यादि के दृढ़ मनन द्वारा स्वस्वरूप का निरन्तर दृढ़ 
चिन्तन--यहाँ यही पुरुषाथ माना गया है | यह पुरुषाथ 
करने से जीव का मोक्ष हो जाता है । इसलिये यह सार हे । 
अथवा पुरुप का अथ हौ पुरुपाथ हे, पुरुष चेतन जीव हे, अथ 
कहते हैं प्रयोजन को । जीव का प्रयोजन शान्ति की प्राप्ति 
है। अतएब शान्ति की प्राप्ति ही मुख्य पुरुषार्थ है । 
स्थिर रहो स्थिर रहो स्थिर रहो निज रुप में । 
सुख भावना को नाश कर फिर ना परो अ्रप्तकृप में॥ : 
पुरुषार्थ में तल्लीन हो पुरुषार्थ याह्वी सार है। - 
गहि के पा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार हे ॥२ 

सद्पुरुषाथं युक्त पारख स्मस्त्ररूप में स्थित रहो | बिषय- 
वासनाआं को नष्ट कर दो, पुनः विषय रूप भ्रम कूये में न 
गिरो । सदूपुरुषार्थ में तत्पर हो जाओ, यही सार-पुरुपार्थ 


है। अतः सद्गुरु की कृपा बल से जगत्‌-सिन्धु से मुक्त हो 
जाओ॥२॥  , [ 


निशदिन यही है सोचना केसे भला हूँ शान्त में । 
धारा विषय की बह रही हे पार हुँ केहि भाँति में ॥ 








सप्तामृत ) ₹-पुरुषाथ याही सार है ३७३ 


धारण विवेक विचार उर पुरुषार्थ याही सार है। 
गहि के कृपा गुरुदेव की अवसिन्धुसे तब पार हे ॥३ 
कल्याण इच्छुक को रात-दिन यही सोचना चाहिये कि 
भला ! किस प्रकार हर्प-शोकादि दन्डो से छूटकर में निरन्तर 
शान्त हो जाऊंगा ? और पंच विषयों का प्रवाह बह रहा है, 
में इससे किस संति पार पाऊगा ? इसके लिये विवेक-विचा- 
रादि पुरुषार्थो' का हृदय में धारण करना हो सार है। तभी 
गुरुकृपा से जीव जंगत्‌-सिन्धु से घुक्त होता है || ३ ॥ 
अफसोस हे अफलोस हे अफसोस है मुझको भला। 
जो छोड़ कर निज्ञ परम पद को सें विषय में जा मिला ॥ 
अब शमन कर मन वेग को पुरुषाथ याही सार है । 
गहि के कृपा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार है ॥४ 
भला ? अपने ऊपर हमें बारम्बार शोकित होना चाहिये | 
जो कि कस्याण-साधन करने योग्य अवसर को पाकर भी 
अपने मोक्ष परम्‌ पद को त्याग कर विषयों के सेवन में लगे 
हैं। परन्तु अब मन की वासना को नष्ट करो, यही मुख्य 
कर्तव्य है | तभी संसारार्णव से पार होगे ॥ ४ ॥ ५७ | 
पुरुषार्थ साधन छोड़कर सब जिव विषय में हैं फॅसे। | 





| गुरु युक्ति से गहि मुक्ति को पुरुषार्थ याही सार हे । 
| गहि के कृपा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार है॥४ _ | 


१ 
५ 
५ 
|] 
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कल्याणदायी साधन-कतेव्य त्याग कर सब जीव विषयों 
के जाल में फसे हैं। कितने तो कल्याण-मार्ग से शिर कर पुन; 
उसी विषय दलदल में जाकर डूब गये । अतः हे जीव ! गुरुदेव 
के साधन-उपाय से मुक्ति को प्राप्त करो, यही तुम्हारा मुख्य 
प्रयोजन ह | तभी दुःखालय जगत्‌ से बचोगे ॥ ५ || 
कितने परम्‌ पद्‌ के लिये पुरुषार्थ में तैयार हैं । 
कितने परम्‌ पद्‌ प्रतत करके कर रहे उपकार हैं ॥ 
करना यही सबको चहदी पुरुषार्थ याष्ठी सार हे । 
गहि के कपा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार हे ॥६ 

कितने ही जिज्ञासु परम्‌ पद मोक्ष के लिये सद्पुरुषाथ म 
तत्पर हैं | कितने ही पुरुप परम्‌ जीवन्युक्ति पद को प्राप्त करके 
अन्य जीवों का उपकार कर रहे हैं। मनुष्य मात्र को यह 
करना चाहिये, क्योंकि मानव-जीवन का यही मुख्य लाभ है । 
तभी यह जीव दुःख-रहित होता हे ॥ & ।। 


पुरुषाथ से ज्ञानी गुणी पुरुषार्थ से सबहीं बने । 
पुरुषाथ से सब हैं सुखी पुरुषार्थ तजि क्‍यों भव सने | 
सद्गुण कहे सद्गुण गहे पुरुषार्थ याही सार है । 

` गहि के कृपा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार हे ॥७ 
पुरुषाथ करके हो सब लोग ज्ञानी-गुणी बन जाते हैं। 

„ पुरुषाथ से ही सदाचारी-संत-सञ्जन सुखी हैं, फिर सद्पुरुपार्थ 





८ है 
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त्याग कर तू संसार माया में क्‍यों लीन होता है ? दया, क्षमा, 

सन्तोष, विवेक, वैराग्यादि सद्गुणों का कथन और आचरण 

ग्रहण ही स॒ख्य पुरुपार्थ है । इसी से जीव का कल्याण है ॥७॥ 

मन मारिके जग त्याणि के गुरु ज्ञान में होवे अटल । 

स्थिर रहे तेहि माग में किञ्चत्‌ नहीं होवे विचल ॥ 

इसके लिये हह यस्म कर पुरुषाथ याही सार हे। 

गहि के कृपा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार हे ॥८ 
संसार का यथायोग्य त्याग करके और मन को मार कर 

स्वरुपबोध सें दृढ़ हो जाय । इस स्मरूप-अभ्यास में सदैव ऐसा 

दद्‌ रहे कि कभी किश्चित्‌मात्र भी हटे नहीं । इसके लिये एक- 

रस अविचल पुरुपार्थ करना चाहिये, यही मुख्य साधन है । 

तभी जीव गुरु-कृपा से भवाब्धि तर जायगा ॥ < ॥. 

पुरुषाथे दो परकार का शुभ ओ अशुभ संसार में । 

निश्चय हुआ जिसकी तरफ रहते उसी विस्तार में ॥ 

निर्णय यथारथ जो गहे पुरुषार्थ याही सार हे। | 

गहि के कृपा गुरुदेव की भव सिन्धु से तब पार है ॥९ | 
शुभ और अशुभ ससार मै ये दो प्रकार के पुरुपाथं हैँ | 

जिसकी ओर जिसको निश्चय हो गया, उसी के फेलावे में बह 

रहता है | यथार्थ निर्णय युक्त जो दया शीलादि शुभ पुरुषार्थ 

| ग्रहण करता है, बही संसार-सागर से पार होता हे । क्योंकि 

. यहां मुख्प साधन है ॥ ९॥ क्‍ 
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जेहि भाँति से जिव काज हो वैसे करो सहलग्न से | 
तन मन वचन अपंण करो शुरुभक्ति में सहत्नम्न से ॥ 
सूरत स्वतः भूलो नहीं पुरुषार्थ याही सार है। 
जपते रहो निऽकोसदा भत्र सिन्धु से तब पार है ॥१० | 
जिस भाँति से जीव का कल्याण हो, वही कार्य उत्साह 
पूर्वक करो, सदशुरु की भक्ति में अपने तन; मन और बचन 
को प्रम पूर्वक अपण कर दो । सन्त श्रीरामसरतसाहेब कहते 
हैं--अपने चेतन स्वरूप को कमी भी मत भूलो-- यही ग्रुख्य 
पुरुषाथ है। सदैब अपने आप चेतन स्वरूप को स्मरण करते 
रहो, तभी संसार-सागर से पार होकर मुक्त हो जाओगे ॥१०॥ 
 ग्रशन--मुख्य पुरुषार्थ और उसका फल क्या है ? 
उत्तर दुःखालय शरीर-संसार का अभाव करके देह से 
भिन्न अपने आप शुद्ध चैतन्य पारख स्वरूप का भाव पूर्वक 
निरन्तर चिन्तन करना यही गुख्य पुरुषार्थ है । और पूर्ण काम 
होकर इषे-शोक रहित उस अपने स्वरूप में ही दृढ़ स्थिति एवं 
„एकरस विश्रान्ति की ग्रास पुरुषार्थ का फल हे । भाव | 
पूषक निरन्तर स्वस्वरूप में मन लगाये हुए पुरुष का ग्रारब्धान्त 
मं सदैब के लिये विदेह मोक्ष हो जाता है । अतएव यह “स्वरुप- 
चिन्तन” रूप पुरुषार्थ ही सार है । 
२-पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भवधार हें ॥ 
` सुख मान भोगहिं प्राप्त जो विद्या सकल पढ़ जाइये।. 





सप्तामृत ) -२-पाये बिना निज स्थिती ३७७ 


ज्ञानी गुणी पाणडत चतुर नामी यशी कहलाइये ॥ 
नहिं बोध हे निज को जिन्हें मिथ्या सकल व्यापार है। 
पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भवधार हैं ॥१ 
सुख-भोग ओर मान प्राप्त हो, सम्पूण बिद्या पढ़ लिया 
हो । ज्ञानी-बिज्ञानी, शुणी, पण्डित, चालाक, नामी-ग्रामी 
और यशस्वी कहलाता हो । परन्तु में कौन हँ, इसका यथार्थ 
ज्ञान जिसे नहीं हे, उसका उपरोक्त सब व्यापार व्यर्थ है । 
स्वस्वरूप-ज्ञान पूर्वक अपनी स्थिति पाये बिना सब जीव 
: संसार-प्रवाह में बह रहे हें ॥ १ ॥ 
प्रश्न--स्वरूपज्ञान, अपनी-स्थिति और भवधार किसे 
कहते हैं ? 
` उत्तर--देह से भिन्न ( अजर-अमर-अबिनाश्ञी ) में शुद्ध 
चैतन्य पारखरूप हँ--यद स्वरुप ज्ञान है। संसार-शरीर की 
वासना प्रियता सर्वथा त्याग कर अपने स्वरूप भाष एव 
चिन्तन तथा शान्ति मैं तृत रहना--अपनी -स्थिति है । जन्म- 
मरण. गर्भवास, बिषय-वासना, खानी-बाणी--यही भवधार 
हं । भाव कहत हें जगत्‌ या जन्मादि को थार का अथ प्रवाह है 1 
| परवीण हो व्यवहार में आचार में सब से बड़ा। | 
| सम्पन्न हो धन-धान्य से बनि शूर वर सबसे लड़ा॥ | 
` होवे विफल पुरुषार्थ सब निज बोध बिन सब ख्वार है । | 
` पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भवधार ह॥२ | 





ह 
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व्यवहार में कुशल हो, स्नानादि आचार में सब से श्रे् 
हो | धन-धान्य से युक्त हो, श्रेष्ठ योद्धा बन कर सब को प्रा- 
स्त कर दिया हो । परन्तु यह उसका सब ुरुपार्थ निष्फल है, 
क्योंकि स्मरुपज्ञान बिना सत्र व्यर्थ हे। अपनी स्थिति प्राप्न 
बिना सब जगत्‌-तरं ग में डूब रहे हैं ।। २ । 
तीरथ बरत धाते सदा स्वर्गादि मुक्ती के लिये। 
जप यज्ञ तप करते रहे योगादि सिद्धी के लिये । 
पञ्चाग्नि साधन करि मुये निज बोध बिन सब भार है । 
पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भवधार हैं ॥३ 

कल्पित स्तरे या सामीप्यादि मुक्ति अर्थ सदैव तीर्थाटन 
करते, उपवास रहते | नाम जप, अश्यमेधादि यज्ञ, नाना तप, 
कल्पित सिद्वियों के लिये योगादि साधन करते | पञ्चाग्नि 
तापनादि नाना साधन करके जीव जड़ाध्यासी होजाते हैं, 
क्योंकि पारख स्वरूपज्ञान बिना यह सथ बोझ रूप हैं | स्व- 
रूप स्थिति-प्रासि बिना किसी का दुःख नहीं छूटता ॥ ३ ॥ 
मन इन्द्रियों के धार में लोलुप बने फिरते रहैँ। 
सद्‌ आचरण गइते नहीं दुष्करम में अति रत रहें ॥ 
केले मिले गुरु बोध तब जिनको नहीं वह प्यार म हे | 
पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भतधार हैं ॥४ | 
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जो लोग मतत-इन्द्रियों के विषय-प्रवाहों में लोडपी | 
` ( कुष्णाङ ) बनकर निशिदिन भ्रमते रहते हैं । अहिंसा-ब्रहमच- 
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यादि सदाचरण नहीं ग्रहण करते, पाप कमों में अत्यन्त आसक्त 
हैं। फिर उनको सदगुरु का यथार्थे ज्ञान कैसे मिलेगा ? जबकि 
उन्हें वह ज्ञान प्रिय नहीं है | स्थिति बिना सब भव-भोग में 
बह रहे हैं ॥ ४ ॥ | 
सिगरेट बीड़ी चसे पी खाते तत्ताकू पान को। 
सब धन इसी में झार करि जाने न धर्म अरु ज्ञान को॥ 
सत्संग में आते नहीं दुब्यसन में आगार हैं! 
पाये बिना निञञ स्थिती बहते सभी भव धार है ॥५ 
सिगरेट, बीड़ी चर्स आदि पीते हैं, पान-तमाकू खाते हैं | 
सारा धन इसी में नष्ट कर देते, धर्म-ज्ञान को जानते नहीं | 
वित्रेकियो के सत्संग में आते नहीं, परन्तु दुव्यसतनों के मन्दिर 
बने हैं । ऐसे जीव सम्तोप-विचार बिना जगत्‌-प्रवाह में त्रमत 
रहते हैं ॥ ५ ।। 
हे पूर्व के कछु पुण्य से सुख भोग सब जिनको मिले। 
अब सोचते वे हें नहीं मदमस्त में जो ह पिलें ॥ 
गुरुसाधु के उपदेश को वे समझते आसार ह । 
पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भवधार ह ॥६ | 
| पूर्व नर-जन्मों के शुभ कर्मो द्वारा जिनको सब सुख-भोग 
| आज मिले हैं। और उसी मद के मस्ती में जो प्रमत्त हैं, वे 
| कुछ भी परिणाम का सोच-विचार नहीं. करते । धन-शासन 
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विद्या, रूप और शरीर के मद में भूलकर विवेकी साधु-गुरु के 
™ (१ १ 99 चरो ७, 
सद्उपदेश को वे व्यथ समझते हैं । और बोध-प्राप्ति बिना दुः 
के पात्र बने रहते हैं ॥ ६ ॥ 
जो पाप करते हे सदा सुख चाइ पुनि स्वर्ग का। 
क्से ५ ै 203 । न 
कसे मिल उनको भला जो है नहीं कुछ काम का॥ 
हे शून्य उर धर्मादि से जिनको न ज्ञान विचार है । 
पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भवधार हे Ils 
. जो लोग हिंसा, चोरी तथा व्यभिचारादि पाप कर्म सदैव 
करते है और फिर स्तरण का सुख भी चाहते हैं | तो भला 
उनको वह कैसे मिलेगा, जब वे क्रिसी अच्छीगति लायक कोई 
काम हो नहीं करते । धम-सत्कर्मादि से जिनका हृदय शून्य है, 
कुड. भी ज्ञान-विचार नहीं है। वे अपनी स्थिति-प्रास्ति बिना 
संसार-प्रवाइ में भ्रमते रहते हैं || ७ || 
कोटिन यतन करते रहें गुरुशरण बिन सुख है नहीं । 
इस हेतु से गुरु शरण लो सब पाप नाशे तब सद्दी 
तजि दीनता वर वीर बन क्यों भटकता संसार है। | 
पाय बिना निज स्थिती बहते सभी सवधार हैं ॥८ | 
मनुष्य चाहे करोड़ों उद्योग करता रहे, परन्तु वैराग्यशीठ 
सद्गुरु को शरण लिये बिना यथार्थ सुख नहीं मिल सकता । | 
अतएव है प्रिय बन्धु ! गुरु-शरण ग्रहण करो, तब तुम्हारे सब _ 


दरै 
2 





सप्तामृत ) २-पाये बिना निज स्थिती ३८१ 


पाप निश्चय से नष्ट हो जायँगे । तू भोग-इच्छा रूप हुक्छता 
को त्याग कर ओर वैराग्य-बोध में श्रेष्ठ बीर बन जा | त 
व्यर्थ संसार चक्र में क्यों भटकता है ? अपने क्ल्याण-प्रापि 
बिना सब जीव जन्मादिक प्रवाह में बह रहे हैं ॥ ८ ॥ .:: 
सुन कर शुरू के टेर को रहते सदा तेयार हैं । 
दुष्कम को सब छोड़ कर शुभकम में हुशियार हैं ॥ 
सन्तोष सुख उनको मिले संसार में वह प्यार हे! 
पाये बिना निज स्थिती बहते सभी भवधार हैं ॥| ६ ॥ 
सद्गुरु के उपदेश को सुनकर जो जिज्ञासु सदैव साधन 
में तत्पर रहता है । और सर्व पाप कर्मों को सवथा त्याग कर 
सत्कर्म करने में जो सदैव सावधान रहता है। उस व्यक्ति को 
सन्तोष रूप अविचल सुख मिलता और जगत्‌ में वह सब सञ्जनं 
को प्रिय रहता है । अतः बिना अपनी स्त्ररुप-स्थिति ग्राप् 
हुए सब जीव संसार-सागर में अमते रहते हैं. ९॥ . . 
. गुरु ज्ञान ही जहि प्रिय लगे सद्ज्ञान सुख उनके हिये। 
| पुनि दुख न हो उनको कहीं रक्षक परम्‌ जिनके लिये ॥ 
| “सुरत” स्वतः दृढ यत्न यह करते रहो निशिवार है । 
| फिर प्राप्त कर निबोध को तब ना बहो भवधार है १० 
' सदशुरु का दिया हुआ पारख स्परुपज्ञान ही जिसको 
| प्रिय लगता. हे, स्मरूपज्ञान का निश्चिन्त सुख उसी के हदय 
` में अनुभव होता है। फिर उनकी कहीं भी दुःखों से भेंट नहँ 
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होती, क्योंकि उनके लिये परम्‌ रक्षक सदगुण, स्वरूपज्ञान सब 


उनके साथ-साथ रहते हैं | सद्गुरु श्रीरामरतसाहेय कहते हैं-पह 


अपनी स्थिति की प्राप्ति का साधन निश्चलता पूर्वक निरन्तर 
करते रहो । फिर अपने वोध ओर बोघ-पाधन को प्राप्त कर 
निवोसनिक स्थित हो जाने पर कभी भी संसृति चक्र में न 
बहोगे ।। १० ॥ 

प्रझन--इस छन्द का सार भाव क्या है ९ 

उत्तर--'में कोन हैं? इसका यथाथ ज्ञान प्राप्त कर और 
सबं दुराचरण-दुशुणों को त्याग कर सदाचरण-सद्गुण पूर्वक 
जब तक अपने आप में जीव सन्तोप युक्त स्थित नहीं होता, 
तब तक सांसारिक कोई भी पदाथ की प्राप्ति में जीव को 
शान्ति नहीं मिलती और न तब तक जीव का जन्म-मरण चक्र 
ही छूटता है । परन्तु. जब स्रूपज्ञान प्राकर और सन-इन्द्रिय 
सम्बन्धी बाह्य विषयों को प्रवृत्ति को त्याग कर साधन युक्त 
स्चर्य्रूप पं ही दृढ़ स्थित हो जाता हे । तन्न जीव को नित्य 
के लिये सन्तुष्टि, पूणकामता एवं जीषन्मुक्ति हो जाती है। 
और प्रारब्धान्त पश्चात्‌ जन्म-मरण से सर्वथा छट कर सर्वदा 
के लिये जीव अत्यन्त मुक्त हो जाता है । अतएव स्वरूपज्ञान 


और स्वरूपस्थिति की प्राप्ति ही जीवन लाभ हे-यह्ी शस 


छन्द का सार भाव हे । 


३--सो चतुर सुज्ञ उदार दै । 


| सन्त में अति प्रेम है 





॥ 


८ 


द 


सप्ताम्ृत ) ३-सो चतुर सुज्ञ उदार है ३८३ 





साधन तितिक्षा के सहित वह बरतता शुभ नेम है ॥ 
करता सदा गुरु भक्ति सेवा लोभ से वह पार है। 
कल्याण में जिसकी लगन सो चतुर सुज्ञ उदार हे १ 

जितेकी सद्गुरु मं जिसकी श्रद्धा है आर वेशग्यवान्‌ सन्तो 
में जिसका अत्यन्त प्रेम है | वह साधन, तितिक्षा ( सहन ) के 
सहित कल्याणकारी नियमों का पालन करता हे। वह सदेव 
गुरु की भक्ति और सन्तों की सेवा करता है और लोभ-लो लुप्चा 
से परे रहता है। मोक्ष-प्राप्ति में जिसका प्रेम है, वह बुद्धि- 
मान, ज्ञानी ओर महान्‌ है ॥ १ ॥ 


सन्सुख सदा गुरुदेव के रहता परम्‌ वह दीन है । 
नहि चाह सख अरुपान की गुरु भक्ति ही में लीन हे ॥ 
सद्ज्ञान धन उसके लिये व्याधी विषय सुख छार हे । ' 
ल्याण में जिसकी लगन सो चतुर सुज्ञउदार हे २ 
वह जिज्ञासु विषेकवान सदगुरु के सामने सदव अत्यन्त 

नम्र रहता है । उसे सांसारिक मान-सुख को इच्छा नहों रहती 
गुरु-भक्ति ( स्त्रूप-विचार ) में ही वह सदा निसश्च रहता 
| स्वरूपश्चान रूप अखण्ड कोश उसके हृदय में विराजता 

। है, विषय-सुख की इच्छा रूप रोग उसका सवथा नष्ट हो 
| जाता है। अतएव जिसकी मोक्ष में प्रियता हैं, वह बुद्धिमान 
| ज्ञानी और श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ i 
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बेराग्य वेग से काज सब करता रहे निरधार है। 
नहि आश तन धन मित्र की लखता सभी आसार है॥ 
निद्वन्द्व वह निश्चिन्त वह ऐसा परम्‌ सुविचार है । 
कल्याण में जिसकी लगन सो चतुर सुज्ञ उदार है ३ 
बह साधक पेराग्य के बल से स्वयं स्थावलम्बी होकर सदैव: 
अपने सब साधनों को करता रहता है | उसे शरीर, धन और 
मित्रों की किञ्चित्‌ मात्र भी आशा नहीं रहती, वह सबको 
नि;सार-रिक्त देखता है । ऐसा वह श्रेष्ठ-सुन्दर विचार ही है 
कि उसको धारण करके वह सुख-दुःख, हानि-छाम, मानः 
अपमान, हप-शोकादि दन्दों से रहित होकर निर्द्नन्द्ध और 
सर्वथा चिन्ता शून्य होकर स्वच्छन्द पृथ्वी तल पर विहरता 
है.। इसलिये कल्याण प्रापतिमें जिसकी निष्ठा है, बही बुद्धिमान्‌ 
ज्ञानी और महान्‌ है ॥ ३॥ कल 
नहिं राग हे नहिं रोष हे नहिं मान हे नहिं शान है। 
फोका उसे सुख भोग सब नहिं सुन्दरी का ध्यान है। 
वेराग्य में करि प्रेम अति निज को लखे नित न्यार है। 
कल्याण में जिसकी लगन सो चतुर सुज्ञ उदार है! 
_ उसको न किसी से मोह है और न पैर है और न किसी 
वस्तु का मान मद्‌ ही है। संसार के सारे माने हुए सुख भोग 
उसे तुच्छ हैं, सुन्दरी -नारी को तो अग्नि की भट्टी रूप एवं 
यमत्रास lh केर उसका किञ्चित्‌ भी चिन्तन नहीं करता ॥ 2 











सप्तामात)? २५ ३-सो चतुर सुङ्ञ उदार दै ३८५ 
वैराग्य में अत्यन्त प्रेस काके अपने चेतन पारख स्वरूप कौ वह 
सदैब शरीर से भिन्न समझता. है । अतः कल्याण-ग्रेमी बुद्धिमान्‌ 
ज्ञानी और भए मानने योग्य है ॥ ४ ॥: 
है दुख अमित चव खानि के परत्यक्ष सबको दिख रहे 
होकर सजग तेहि से सदां कोई सुज्ञ नर निज्ञबच रहे 
दुख रूप तन मन पेखि के गइते सदा सत सार हैं । 
कल्याण में जिसकी लगन सो चतुर सुज्ञ उदार है ५ 
मनुष्य, अण्डज, 'पिण्डज और उष्पज--इन चार खानियों 
के अपार क्लेश सबको प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं । इन दुःखों का 
कारण जड़ विषय-वासना समझ कर ईन बिषय-वासनाआं से 
कोई विवेकी पुरुष सदेव सावधान होकर बचते रहते हैं । साङ्ग 
शरीर और मन-स्मरणों को दुःखरूप देखकर वे सार-सत्य पारख 
चेतन्यस्वरूप की 'स्थिति को ही ग्रहण करते हैं । अतः कल्याण 
निष्क व्यक्ति घुद्विमान, ज्ञाती और मदान्‌ है ॥ ५ ॥ 
| सब स्वप्न साया मोह मय जिसने किया तिरस्कार हे 
| स्नेह पद गुरुदेव के भक्ती ही जिसको प्यार हे॥ 
| नहि चाहता वह और कुछ निजं स्थिती उरधार है । 
| कल्याण में जिसकी लगन सो चतुर सुस उदार हे ६ 
| ह स्वप्नवत्‌ मिथ्या समझ करं सम्पूर्ण माया के मोह को 
| जिसने हृदय से सर्वथा त्याग दिया है । वैराग्यशील सद्गुरु के 
| चरण कमलों में अथवा स्वरूप ज्ञान-मनन में जिसका प्रेम है, 


| 


| 
| 


f 

१ 

॥ 

ह है मु. 4 
“है न 
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और जिसे भक्ति ही हृदय से प्रिय दै । वह अन्य सांसारिक 
प्रदाथों को कुछ भी नहीं चाहता, केवल अपनी स्त्ररुप स्थिति 
ही हृदय में हढ़तापूचक धारण करता हैं अतः कल्याण-प्रमी 
“ही बुद्विमान्‌, ज्ञानी और महान्‌ है ॥ ६ || 
«सत्संग में अति पेम जेहि. धोखा सभी नाशि जाय हैं। 
अविकार निजको बोध उर शुरु मन्त्र सो अपनाय हे। 
प्रारव्ध पर नित रह निरन्तर तोष युत निरधार है। 
कल्याण में जिसकी लगन सो चतुर सञ्च उदार हे ७ 
विवेकी सन्तां के सत्संग में जिसे अत्यन्त प्रम है, उसके 
खानी-वाणी के सब धोखा-भ्रम सत्संग से धोरे-घीरे नष्ट हो 
जाते हैं | निर्विकार अपने शुद्ध चेतन्य पारख स्वरूप का बा 
हो जाता है, वह सद्गुरु के सत्योपदेशां को अक्षरः धारण 
करता हे । शरीरनिबोह और सुख-दृ१खादि में बह प्रारब्ध पर 
ही सन्तोष पूवक सदैब निभर रहता है, ओर निराधार पारस 
स्वरूप में ढ़ स्थित रहता है | अतः कल्याण-निष्टर ही बु 
मान, ज्ञानी. ओर महान्‌ है ॥ ७ ।। 
अज्ञान आसक्ती दलन करि विनय गुरु की गाय है! 
गुरु श्रेष्ठता को पायकर निज दीनतादि नशाय है 
लहि नम्रता उर शुद्ध नित करि पाप दोषदिं छार दै 
कल्याण मैं जिसकी लगन सो चतुर सज्ञ उदार हे का 
वह साधक भूल-राग को, नष्ट करके सद्गुरु-सन्तो से वि 


3४254 कु ४ 
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भाषण करता है । सद्गुरु के दिये हुए स्वरूपज्ञान रूपी महा- . 
नता को पाकर अपनी विषय-इच्छा दीनता-दरिद्रता को निमूल . 
कर देता है । सब पाप-दोषों' को जलाकर और नग्रवा-मक्ति 
धारण करके हृदय को शुद्र बना लेता है। अतएव मोक्ष-ग्रेमी. 
साधन-रत पुरुष ही बुद्धिमान्‌, ज्ञानी और महान्‌ है ॥८॥ . 

प्रन्‍न--इस छन्द का क्या सारांश है ! 

उत्तर--सब् ढुणु ण-हुराचरण, पाप-दोष, माया का मोह 
त्याग कर सत्संग, भक्ति और सद्रहस्य युक्त जो अपना कल्याण- 
साधन करता है, वही सब मनुष्यों में मद्दान्‌ है । क्योंकि वह 
जगत्‌ की कामना और चिन्ता से सर्वथा रहित होकर निरन्तर 
पूण काम हो जाता है । उसे इस संसार में पुन; कुछ कतव्य एवं 
प्राप्तव्प शेष नहीं रहता हे---यही भाव इस छन्द में दशोया | 
गया है । 





=i ~ 





४--स्वराष्ट्रक दन्द । 

 अञ्रधार तु शुरुकलेतवत्रिविध दुख मिटि जायगा। 
| तन मन लगा पुरुषार्थ कर निष्क्राम पद को पायगा ॥ . 
आ आप में सन्तुष्ट हो तजि फिक्र जग सन्ताप है। 
| आदेश यह गुरुदेव का दे मन्त्र जीवहिं जाप है १. 
। हे जीव ! तू वैराग्यवान्‌ सद्शुरुं का आश्रय पकड़, तब 
2 २ चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गाली, निन्दा, झूठ) ईर्षा, क्रोध, मान, .. 
| ` झल, इत्यादि ही दोष, पाप हैं। क्‍ पट 
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तुम्हारा त्रयताप का क्लेश नष्ट हो जायगा | तन-सन लगाकर 
उत्साह सहित जब सदपुरुषाथ करोगे, तम सन्तुष्ट, पूर्णकाम 
पद को पाओगे | अतएव संसार की चिन्ता-सम्ताप त्याग कर 
तू अपने आप चेतन पारख स्वरूप मं दृढ़ स्थित हो जा । यही 
सद्गुरु का उपदेश है--अपने चेतन पारख स्वरूप का भाव 
युक्त निरन्तर चिन्तन करो ॥ १ ॥ 
इ इसी संसार को तजि एक दिन चलि जायगा। 
कोई नहीं पग एकपल भी संग तेरे जायगा॥ 
ई इश बानी देह के अभिमान में तू मस्त है। 
जाते दिखे ना.भूप जग सब भूमि में ही पस्त हूँ १ 
हे जीव ! इस संसार को त्याग कर तू एक दिन . चछा 
जायगा । फिर उस समय तुम्हारे साथ में एक क्षण के लिये 
एक पैर भी कोई ( प्राणी-पदार्थ ) नहीं जायँगे | कल्पित कत 
एवं वाणी जाल और शरीर के अभिमान में जो तू उन्मत 
हो रहा है, सो तू किस खेत की मूली हैं ? अरे ! इस संसार 
से बढ़े-बढ़े सम्राटों के जाते विलम्ब न लगा, सब का शरीर 
एक दिन इस मिट्टी में लीन हो जाता है ॥ २॥ _* 
उ उसो भ्रम भूल से भवधार ही में बह रद! 
गुरु ज्ञान यान चढ़ाय के भवपार जन को कर रहैँ॥ 
ऊ है नहीं. ऊपर कछू .यक पोल ही आकाश ह! 
कर्ता न ईश्वर ब्रह्म कोई जीव ही यक खास हैर 
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उपरोक्त ख़ानी-वाणी फे भ्रम और ; स्वरूप को भूल से 
ज्ञन्म-मृत्यु के प्रबाह में सब जीव अनादि से बहते जाते हैं । 
ज्ञान रूपी नाबका पर चढ़ाकर उस भवधार से प्राणियों को 
सद्गुरु पार कर रहे हें । ऊपर कतो-स्वगांदि की कल्पना मत 
करो, ऊपर यह सब छुछ नहीं है, केवल शल्य है । अन्य कर्ता 
औैधर-ब्ह्म कोई नहीं, अगणित जीव ही मुख्य अनादि स्मतः हैं॥ ३ 
ए एक चित गुरु न्याय जो धारण करो नित प्रेम से। 
बरतो सदा सुविचार युत रहिये अखण्डित नेम से॥ 
ऐ ऐन गुरु के ज्ञान बिन जीवन निरर्थक जाय है 
टढ़ ब्रत धीरज गहि सदा सो परम्‌ पद को पाय है॥४ 

जो सदशुरु की नीति एवं आचरण है, उसे एकाग्र चित्त 
से प्रेमपूर्वक निरन्तर धारण करो । व्यवहार में बिचार पूर्वक 
बरतो और साधन-नियम में अघण्ड भाव युक्त रहो । सद्युरु 
के ज्ञान और आचरण बिना यह जीवन व्यर्थ चला जाता है | 
अतएव सदरहस्य रूप त्रत को दढ़ता और धेय पूर्वक जो ग्रहण 
करता हे, वह परमपद रूप मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
आओ ओट ले गुरुदेव का नाइक जनम तू खो रहा । 
| फिर भी उसी में भूल निज को लोभ करके गो रहा ॥ 
| ओ ओर हे कोई नहीं सब जीव ही का कमहे। 
| ज्यों भासता आहि रज्छ में तिमि जीव ही काभमे है ५ 
हे जीव | सद्शुरुदेत्र को तू शरण ले ले,व्यथ में अपने 


7 >ड्टेकक 
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` मोक्ष-प्रद जन्म को तू क्यों नष्ट कर रहा है १ नर तन पाकर 
' भी अपने स्तरूप को भूलकर उन्हीं विषय भोगों सें मोह करके 
मिल रहा है | सुख-दुःख का देने वाला अन्य कोई नहीं है। 

' सुखदुःखादि सर्वं भोगों का हेतु जीवों के शुभाशुभ कम ही 


0 फेरेर 


हैं । ( नेत्र-दो प, अन्धकार, सामान्य-प्रकाश, दूरत्व और साइ- 
` इयता--इन पाँच दोषों से ) भ्रम वश जैसे रस्सी में सर्प की 
प्रतीत होती है, तेसे स्तस्वरूप की भूल से विषयों में सुख मानः 
कर जीव भ्रमता रहता है ॥ ५ ।। 
अं अः हृदय में अंक इक गुरु पद कमल आधार हो। 
` विपरीत सबहीं छोड़ कर धारण करो सतसार हो ॥ 
' यह ऐश ओ ऐश्वये सब क्षणभंग नश्वर जानिये। 
अभिमान करना नहिं भला सत्संग में सुख मानिये॥६ 
' हृदय में सद्लक्षण युक्त एक सदगुण को ही धारण करो, 
और सद्गुरु के चरण कमलों का आश्रय पकड़ो | सब उल्टी 
चाल ( दुराचरणों को-) सबंथा छोड़ कर सत्स्वरूप ज्ञान और 
जीवन का सार (लाभ ) मोक्ष को प्राप्त करो । और ह 
यह ऐश्वय-बिलास को तो सर्वतो भाँति से क्षणभंगुर एवं 
 नाशवान्‌ समझो । इन सबों के अभिमान करने से अपनों 
` भला न होगा, अतएव सत्संग तथा सतमागं में ही अपना 
कुशल समझिये॥ ६ ॥ i 


ऋ रीतुः चुद डोड़कर जो चल रहे अनरीत है| हँ 
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निज मार्ग से होकर पतित गुरु सन्त से विपरीत हैं ॥ 
त लीन हो सत्मार्ग में सत्संग बल से जाग हो। 
जिज्ञासु बन गुरु शरण ले निज रूप ही में पाग हो ॥७ 
जो अच्छे आचरण को त्याग कर बुरे आचरण में चल रहे 
हैं| अपने कल्याण मार्ग से गिर कर विवेको साधु-शुरु के 
न्याय से उलटे चलते हैं, वे टीक नहीं करते हैं । अतणव सत्संग 
से परमार्थ की शक्ति को प्राप्तकर और अज्ञान से सावधान ' 
होकर कल्याण-मार्ग के आचरणों में प्रेम पूर्वक तत्पर हो 
जाओ | ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा वाला बनकर सदूणुरु को शरण 
लो और साधन युक्त अपने चेतन स्वरूप में द़॒ स्थित हो 
जाओ ॥ ७॥ | 
यह स्वर वो श्वासा देह के अच्तर सकल व्यापार है । 
निज रूप चेतन भिन्न सबसे गुरु लखाया सार दै ॥ 
“सूरत” स्वतः निजरूप को हरदम करो अब जाप हो । 
दे छोड़ आशाय सकल जिससे नशे सन्ताप हो ॥८ 
यह सम्पूर्ण स्वर-अक्षरादि प्राणयुक्त शरीर में रहे हुए चेतन 
मनुष्य का व्यापार है। इन सर्व विद्या-अविद्याओं से अपना 
चेतन स्वरूप भिन्न हे, सद्गुरु ने उसी को सत्य बतलाया है। 
ग्रन्थ कर्ता सन्त “श्री रामख्नरतं साहेब”! कहते है-अपने शुद् ज्ञात 
चैतन्य पार स्वरूप का अब निरन्तर चिन्तन करो । और दुःख 
` पूणं संसार की सम्पूर्ण आशाओं को सर्वथा त्याग दो, जिससे. 
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तुम्हारा सम्पूण क्लेश सदा के लिये विनष्ट हो जाय ॥८॥ 
प्र्न इस छन्द में किस भाव को प्रकट क्रिया गया है? 
» उत्तर--इस छन्द में यह बतलाया गया हे कि धन, प्रश्रुता 
ऐं, विलास, मान, बड़ाई, कुटुम्ब, गृह, शरीर, बिद्या, 
बाणो आदि सम्पूणं दृश्य पदार्थ नाशवान्‌ छूटने वाले हैं । 
अतएव इनका मद सर्वथा त्यागकर और सदगुरु शरण लेकर 
अपना कल्याण कर लेना चाहिये । 


` ५-चोतीसा वणं बिचार । 
क हे कपट से पूर्ण सब सुख भोग मिथ्या मानिये । 
नर जीव ही कतो इसे अध्यास करके जानिये ॥! 
ख खानि नारी सुत विषय भोभादि का विस्तार है। 
मरते जन्मते शून्य में कहते यही संसार है ॥२ 
संसार के सम्पूर्ण भोगों के सुख छल-कपट पूर्ण और 
मिथ्या हैं--ऐसा समझो | भूलवश इस मनुष्य जीव ही को 
कर्मो का कता और वासना-वश फँशा हुआ जानो ॥ १॥ 
स्री, इत्र और विषय भोगादि-यही खानी जाल का फैलावा 
हे । शून्य एवं मिथ्या रूप विषय-सुखों के विवश होकर जीव 


| 


मरते-जन्मते रहते है, इसी को विवेकी जन संसार कहते हैं ॥२ 


ग गोत गाथा गा रहे करते नहीं कछु गोरदें। | 
अरु मोह की पट्टी बँँधी अज्ञान क। घनघोर है ॥२ 
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घ हे घसँड करना वृथा सुख साज प्राणी वस्तु का । 
सब छुटते पल मात्र में साथी नहीं कोइ अन्त का ॥४ 
जो लोग छन्द-प्रवम्ध गायन कर ओर कथा कहकर दूसरे 
को सुनाते हैं, परन्तु अपने सुधार के लिये उस कथन पर लक्ष्य 
नहीं करते | जिनके हृदय के विवेक नेत्रां पर मोह को पड़ी 
बँधी है जिनके हृदय में अज्ञान का घनघोर अन्धकार हैं, 
उनका भविष्य बडा बुरा है ॥ ३ ॥ संसार के सुख-सामग्री 
और प्राणी-पदाथा का अभिमान करना व्यथं है। क्योंकि 
क्षणमात्र में ये सब छूट जायँगे ओर अन्त में परलोक के लिये 
कोई अपना साथी न होगा ॥ ४ ॥ 
ङ हे नित्रिष में नाश हो माया विभव रचना सभी । 
स्पर्श यह पाँचो विषय सुख मानना जो हैं सभी ॥५४ 
च चोर चंचल चित्त मन सदज्ञान धन को छूटता। 
है जीव स्वामी भूप को अति गाफिली उर शूलता ॥६ 
हे जीवं ! जिसका तेरे को बडा भारी अभिमान है, वे 
कोमलाङ्गी के सुकोमल स्पशं एवं सुख-मानन्दी युक्त पाँचों 
विषयों के सब भोग, धन-ऐश्वयं और सम्पूण आकपण क्षण- 
मात्र में नष्ट हो जायँगे ॥ ५॥ यह चित्त या मन चंचल तथा 


| चोर है, यह पारख स्वरुपज्ञान रुपी धनको सदेव छूटता 
| - रहता है। यह शरीर रूपी घर का स्वतन्त्र स्वामी जो जीव 


क हे, वह मन से जो अप्तावधान हो जाता है, हि असावधानी 
._ ही नीच के हृदय में अत्यन्त पीडा. पहुँचाती है ॥ ६ ॥ . 
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छ है चणिक सुख भोग जग के चल त्रिचल सब हो रहे। 
यौवन छटाविद्या वोवाणो बुन्द जल सम हह रहे॥७ 
ज जन्मना मरना जमत में वासना सुख बीज हे। 
विष वासना के दग्ध से निज्ञ मोच पद को लीज है ॥८ 
संसार के सम्पूर्ण सुख-भोग क्षणमङ्गर हैं, प्रत्यक्ष ही सब 
नष्ट हो रहे हैं । जवानी, सुन्दरता, एवं बिद्या-्राणी सब जर 
कणबत्‌ नष्ट हो जाते हैं ॥७॥ बिषय सुखों की वासना ही 
संसार में जन्मने-मरने का बीज हें | विवेक-वेराग्या दि द्वारा 
विषय-वासनाओं को सवथा नष्ट कर देने से अपना परम्‌ मोक्ष 
पद सदैव के लिये प्राप्त हो जाता है । ८ || 
झ झाल झगड़ा बढ़ रहा हे इश वो देवादि का। 
C में ००, कर ९ 
सब कम में फसते गये सुनि भोग सुख स्वगाोदि का ९ 
ञ निग्रही मन का बनो फन्दा सकल नश जायगा ॥ 
तब आप आपहि शान्त हवे निरधार पद को पोयगा १० 
संसार में कतो-देवा दिं का अन्धकार ओर झगड़ा बढ़ रहा 
हे । कल्पित स्त्रग-साकेत लोकादि के सुख-भोगां को गुरुआं 
द्वारा सुन करके सब जीव नाना कर्म-बन्धनों में फसते जाते 
0 ०७ 
हैं ॥ ९॥। अतएव सब विषय-वासनाओं और कल्पना-श्रमोँ से 
मन को हटाकर'मनका रोकनेवाला बनो, तब समस्त बन्धनं 


का नाश हो जायगा | फिर तो अपने आप चेतन पारख 


ड 
न. 
| 
० 
A, 
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स्वरुप में स्थित होकर निराधारमोक्ष पद को सदैव के लिये 
पा जाओगे || १० || 
ट टाल दो अनुमान सब अपरोक्ष आप स्वरूप है। 
जड़ भास झूठा जानकर यह तन निरय भ्रम कूप दै११ 
ठ ठौर पारख छोड़कर जड़-भास में क्यों पग रहा । 
भरमिक ठगों नर नारिसंग क्यों मोह वश तू लगरद्दा १२ 
कर्तादि सव अनुमान को त्याग दो, अपना चेतन स्वरूप | 
अपरोक्ष ( स्व्यं प्रत्यक्ष ) है । जड़ भोगों में जो सुख का प्रतीत 
होता है, उसे मिथ्या समझो, यह शरीर भी तक ओर भ्रम 
का कूवाँ है ।।११॥ अपनी पारख स्थिति को त्याग कर खानी- 
बाणी के जड़-भासों में क्यों लीन हो रहे हो ? खानी-वाणी- 
जाल में भ्रमाने वाले और धुख-भोगों की आशा देकर ठगने 
वाले नर-नारियों के साथ में मोह वश तू क्‍यों रग रहा है १॥१२ 
-ड डार कर सब कल्पना निज रूप में तू शान्त हो । 
संसार बडवानल आहै कोधांदि में मत श्रान्त हो १३ 
ठ है ढिंहोरा ढोग का परचार बहु संसार म॑ । 
| हे सत्य वस्त छिप रही पाखण्ड के आधार में ॥१४ 
4 सख-दःख, हर्ष -शोकादि समस्त कल्पनाओं 


| हानि-लाम, सुखः | 
| को सर्वथा त्याग कर अपने चैतन्य पारख स्वरूप में तुम दृढ़ 


स्थित हो जाओ | यह संसार तो बड्वानल के समान दुःख 
| दु 


' काम, क्रोध,'लोभादि 


हर ला छा 


ज्वाला में हरक्षण खोल रहा है, अत; 
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श्रमो मत ॥१३॥ नाना मत के गुरु लोग संसार में होंग का 
ढिढोरा पीट रहे हैं, कल्पित वाणी जाल का अत्यन्त प्रचार 
चारों ओर हो रहा है । सत्य चैतन्य वस्तु नाना पाखण्ड एव 


मत वादों की गहनता में छिप रही है || १४ ॥ 


ण हे दोऊ रण जाल तेहि में जीव सब गाँते पड़े। 


: निज बोध पारख के बिना अनुमान धोखा में लड़े १५ 


त है तरण तारण गुरू तिनको करे जो सेव हे। 
अन्तःकरण तेहि शुद्ध ह्वे पावे तभी सब भेव है ॥१६ 

खानी और वाणी ये दोनों जाल जीव से युद्ध करने बाले 
मन शत्रु के सेना हैं, इसी शत्र के सेना के बीच में सब जीव 
घिरे बन्धन में पड़े हैं । अपने शुद्ध पारख स्वरूप के ज्ञान बिना 


: सब जीव अनुमान-धो खा में झगड़ रहे हैं ॥१५। संसार में एक 


बैराग्यशील पारखी सद्गुरु ही स्त्रयं मुक्त रूप और अन्य को 
उक्त करने वाले हैं, अतएव उन सद्गुरु की सेवा करके जों 
स्वरूपज्ञान को प्रास होता है । उसका अन्तःकरण पवित्र हो 
जाता है और वह जड़.चेतनका सब येथार्थ म्भे जान जाता है १३ 
थ थिर रहे निजरूप-में तज कर सकल .बंकवाद है। 


` थिरता बिना दुखिया सभी सद्ज्ञान बिन बरबाद है १७ 


द हे दया दिल में धरो दाया मनज का धम है। 
दद धर्मे बिन जीवन चथा पशु न का कर्म हे। । १८ 


०० रे > + 


4 
१ 
| 
८ उँ 
~ 
~ 
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समस्त वाद विवादों को त्याग कर अपने स्वरूपम दृढ़ता 
पूर्वक स्थित रहो । स्थिति प्राप्ति बिना ही सब जीव दुखी 
हैं, स्वरुपज्ञान बिना भ्रष्ट हो रहे हैं ॥१७॥ छोटे-बड़ समस्त 
जीवों के प्रति हृदय में दया धारण करो, क्योंकि यही मनुष्य 
का मुख्य धर्म है । दया-धर्म बिना यह मानव-जीवन निरर्थक 
है, बल्कि दया-धर्म विनां पशु और राक्षस का कम मनुष्य 
करने लगता है ॥ १८ ॥ 

प्रश्न--मनुप्य होते हुए पशु और राक्षस कीन है ! 

उत्तर--में कौन हैं, जगत क्या है १ बन्धन कैसे है, छुट: 
कारा कैसे होगा ? इत्यादि ज्ञान की बातें जो नहीं जानता 
है | केवल कमाता-खाता और बिषय भोगों में लोन रहता ह 
वह मनुष्य होते हुए भी पशु है | जो जीव-हिसा करता, मांस 
खाता, मद्य पीता, चोरी-व्यभिचारी करता एव परपीड़ा में 
रत रहता है, वह मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। स्वरुपज्ञान 
जानने वाला दया, शील, क्षमा, सत्य, भेयं, बिचार, विवेक, 


९ 


वेराग्य, गुरुभक्ति एवं सत्कम-परायण ही पूरा मझुष्य हे। | 
ध हे धरम करना चही यादवी. जगत में सार है। 
हे ध्यान जेदि परमार्थ का वहि सुज्ञ वर भव पार है ॥१६ 
न है नहीं कहूँ भूत जग नाउँत वो ओझा जो गहे | 
अनभिज्ञता से जक्त प्राणी झूठ को ही सच कहे ॥२०॥ 
जीव-दया, परोपकार, दुखियों की सहायता, दन) सन्त- 


४ ५ 
dT / /०, ठ 
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सेबा, सदाचरण-सद्गुण आदि धर्म सब मसुष्य को करना 
चाहिये, संसार में धमोङ्ग ही जीवन-लाभ हे । जिसे परम: 
( सत्यवस्तु ) चेतन स्वस्वरूप पर लक्ष्य है, बही श्रेष्ठ ज्ञानी 
पुरुष संसार से मुक्त हो जाता है ॥१९।। भूत-प्रेत कहीं नहीं 
होत, नाउत, ओझा एवं बेगा आदि जो भूत-प्रेतादि की 
करंपना करके उसे पकड हैं, वह मिथ्या है | अज्ञानता से संसार 
के प्राणी मिथ्या को ही सत्य कहते हैं || २० ॥ 


प पाप करके पंक में है अज्ञ जिव निशिदिन सने। 
पावन परम्‌ एरुपद कमल नहि ध्यान हे कुछ भी मने २१ 
फ फल करम का भोग तेहि शिर अवश्य में भोगन पड़े | 
बन्धन सोई फाँसो सोई नर जीव के गल में महे २२ 


हिसा, चोरी, व्यभिचार एवं अभक्ष्यसेवन रूप पाप कम 
करके मलिनता रूप कीचड़ में अज्ञानी जीव रात दिन फंसे हैं। 
परम्‌ पवित्र सद्गुरु के चरण कमलों का तथा स्त्ररूपज्चान का 
लक्ष्य उनके मन में किञ्चिन्मात्र भी नहीं हे ॥ २१ ॥ परन्तु 
उन हिंसादि पाप कर्मो का फल दुःख उनके शिर पर है, समय 
से उसे Sl भोगना पड़ेगा । यह कमं संस्कार ही बन्धन है 
. और यही फाँसी हे, यह मनुष्य जीव के गले में मढ जाता है। 
सारांश--जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक मलुष्य- 
शरीर में किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है ॥ २२॥ | 
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बबंचकी है धूते मन जो जीव के पीछे लगा। 
है मित्रबनि तन साथ में विष भोग में रहता पगा २३ 
भ है भयंकर जगत में सुखमान ही सुलवाय है । 
भक्ती भजन गुरु सन्त से करके रहित भरमाय है २४ 

जो मन संदैव जीव के साथ लगा है, यह महा ठग एवं 
'ध्रोखेवाज हे। यह जीव का मित्र बनकर शरीर में रहता है 
और विषय भोगों में आसक्त रहता है ॥ २३ ॥ विषय-सुख 
और मान ये संसार में जीव के कठिन बैरी हैं, येही जीव को 
यथार्थ कल्याण-मागे से सुला देते हैं। भक्ति, भजन, सन्त, 
गुरु से विमुख करके जीव को सं सार चक्र में श्रमाते रहते हैं ॥२४ 
म मान माया मोह में हैं जोव सब घायल पड़े। 
पारख स्त्रपद एरु ज्ञान बिन संसार में सबही गड़े ५ 
य यान गुरुपद प्राप्त कर भव सिन्धु से तर जाइये ! 
नट खट जगत्‌ दुख रूप है फिर कर यहाँ नहिं आइये २६ 


माया के कल्पित सुख और मान के राग में संसार के 
सब जीव कष्टित पड़े हैं । सद्गुरु के ज्ञान रूप स्वस्वरूप पा 
फे बिना संसार के मोह दलदल में ही सब जीव गड जात 
॥२५॥ हे जीव | सदगुरु की शरण और स्वरूपज्ञान रूप नौका 
'का आधार लेकर संसार-सागर से पार हो जाओ । यह ससार 


| (नटखट ) कपटी छली और दुःख रूप है । अतएव पुनः शरीर 


TRC MEE. 
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धारण कर इस दुःखालय संसार में न आओ । विवेक मैराग्य 
युक्त मोक्ष प्राप्त कर लो ॥ २६ ॥ 
र राम चेतन रुप हे उर में सदा जो रम रहा । 
तन दृश्य का दरष्टा अहे वह दृश्य से न्यारा रहा ॥२७ 
ल छोड़कर लालच सभी उर लत सकल त्यागन करो। 
यक लक्ष पारख ज्ञान में अन्तःकरण पावन. करो । २८ 
संदेब हृदय में रमण करने बाला जो अपना चेतन पारख 
स्वरूप है, यही वास्तविक राम है । शरीर रूपी जड़ दृश्य का 
इन्द्रियों द्वारा देखने वाला होने से वह चेतन जड़-दृश्य शरीर 
से सर्वथा एवं सर्वदा भिन्न हे ॥ २७ || अतएव अपने को 
चेतन रामरूप समझ कर सब लोलुप्ाओं को त्यागो और हृदय 
के सम्पूर्ण बुरे आदतों को नष्ट कर दो । भक्ति अदि शुभ 
कर्मो' द्वारा अन्तःकरण पवित्र बनाकर एक : ध्येय से अपने 
पारख ज्ञान में दृढ़ यल पूर्वक स्थित होओ || २८ || 
व वास्तविक सद्ज्ञान का वक्ता बही सरदार है। 
वाचांश को लेते हुऐ लचांश उर में धार हे ॥२९॥ 
श शुचि शिरोमणि हे सोई कल्याण में जिसकी लगन! 
नित शान्त पद को प्राप्त कर निज रूप में होते मगन र 
पत्य स्वरूपज्ञान का बही श्रेष्ठ वक्ता हे। जो कथन के 
सार. अंश को हेते हुए अपने अन्तःकरण. के लक्ष्य में धारण 
करता है ॥ २९ || मोक्ष-साधन एवं मोक्ष में जिसका अत्यन्त 
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प्रेम है, संसार में वही अत्यन्त पवित्र और सब का शिर मुकुट 
है| वह अपने अविचल शाश्वती परम्‌ शान्ति को प्राप्त कर 
सरतः पारख चेतन स्वरूप में ही निरन्तर निमग्न रहता है ॥३० 
ष षट्‌ करम पशु भोग में मानव के जीवन जा रहे । 
कामादि षष्ठ विकार वशु लब जीव संस्तृति सह रहे ३१ 
| स सार निणय ज्ञान बिन परतन्त्र सबही है दुखी । 
| गुरु बोध पारख के बिना “सुरत” सो केसे हो सुखी ३२ 
भोजन, छाजन, निद्रा, भय, मैथुन, और मौह--इन छ; 
कम रूप पशु-भोग में कल्याण-साधन करने योग्य मनुष्य का 
उत्तम जीवन व्यथ में जा रहा है | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर--इन छः विकारों अथवा उत्पन्न होना, बढ़ना, बाल, 
पुषा, वृद्ध मृत्यु--इन छः विकारों के वश होकर सत्र जीव 
. आवागमन के हुःखों को सह रहे हैं ॥३१॥ सत्यःनिणय एवं 
| भेरुपज्ञान विना सञ जीव मन-इन्द्रिय एवं बाम-बंचक के फन्दे 
| में पड़े हुए पराधीन दुखी हो रहे हैं | सन्त “श्रीरामद्ररत साहेब!” 
| इहते हे सद्गुरु का यथार्थ पारख-बोध प्राप्त हुए बिना 
| जीव केसे सुखी हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥३२॥ 
| ह त्याग दो हंकार सब तन बल विभव स्थिर नहीं । 
| इशान गुण मन में धरो फिर क्या कमी देखो सही ३३ 
| पै क्षमा हितकर सभी क्षमतालु बनना चाहिये। 
| न्ता व ममता त्याग कर कल्याण करना चाहिये ३४ 


तह . 
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सब अभिमान सवेथा त्याग दो, क्योंकि ये शरीर, शक्ति 
और धन स्थाई नहीं हैं। स्वरूपज्चान और सदगुण हृदय मे 
धारण करो, फिर तुम्हें क्या कमी रहेगी ? अर्थात्‌ कुछ नहीं, 
यह बात स्मर्य अनुभव करके देखो || ३३ ॥ क्षमा सद्गुण 
सब के लिये हितकारी है, अतएव सब को क्षमालु बनना 
चाहिये। विजाति दृश्य माया की अहन्ता-ममता त्याग कर 
अपना मोक्ष-साधन करना चाहिये ।। ३४ ।। 
प्रन्‍्त--इस छन्द में क्या बतलाया गया है १ 
उत्तर माया का मद-मान और आसक्ति त्याग कर 
जीबन-सुधार एवं दुलभ परम्‌ पद मोक्ष की प्राप्ति के हिये 
विविध ज्ञान-विचारों का निर्णय किया गया है । जिसे थोड़े में 
पूण रूप से नहीं बताया जा सकता | अतएव ऊपर के पदों का 
पूण भाव समझने के लिये उन पदों को पुनः-पुनः पढ़ो । 
६-सवेया । 
. बृत्ति मनो वश मेल सबे जग, चाइ अनेकन जीव दुखी है। 
राजावो रङ्क सुखी नहिंहोवत,एक न एककी चाह जगी है 
नाश न होत लखेबिन पारख,शुद्ध स्वरूपसो आप सही दै 
सवे परीक्षक आपहि चेतन, चेत करे भवपार वही है॥१ 
& स्वार्थ पूणे मनोवृत्ति के वञ्ञी भूत होकर सब जगत्‌ जीवों 
“से मनुष्य समता लेता है, अनेक बिषय इच्छाओं को धारण कर. 


| ~ न 5३ 
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होते, एक-न-एक विषयों को इच्छा उठकर हरक्षण जीव को 
ष्ट देती रहती हे। सबसे भिन्न म शुद्ध चेतन्य पारख स्वरूप 
` पूर्णकाम एवं सत्य हुँ--इस प्रकार पारख ज्ञान का बोध हुए 
बिना वह इच्छा नाश नहीं होती । यह चेतन सब का स्यत 
परीक्षक आर सबसे मन्न हे, एसा जानकर मन-पाया तजा 
सावधान हो जाता है, वही संसार-सागर से पार हो जाती है ॥ १ 
देह अहे जड़ कारज नश्वर,जीव सदा तेहि माहि रहा है ! 
न्द्री विषय सुखचाहकरेजब,नाहिंमिलेतब दुःखमहाहे॥ 
| सुखध्यासतजेसदज्ञानभज्जे,गुरु भक्तिच द वराग्यलहाहे 
“सरत”पायस्वतः पद पारख. फेरिनद्दीजग भोगगहाहे २ 
यह शरीर चार जड़ तत्त्वों का कार्य नाझवान्‌ ह, इ 
नाशवान्‌ काया में प्रवाह रूप जीव पुनः-पुन; निवास करता रहता 
है | इन्द्रियों के कल्पित विषय-सुखों को जब यह देह-निवासौ 
जीव चाहता है और मन अनुकूल जब पूरा नहीं मिलता, तब 
इसे महान कष्ट होता है । इस रोग से छूटने का उपाय यह 
कि बिषय-चासना सवथा त्याग दे, निर्विषय स्वरूप ज्ञान मनन 
करे, शुरु-भक्ति धारण कर बैराग्य को प्राप्त होवे । ग्रन्थ कता 


| सद्गुरु कहते हैं--अपने पारख स्वरूप की स्थिति प्राप्त कर 
| पुन; वह दुःख रूप भोगों को न ग्रहण करेगा ॥ २ ॥ 

| । घनभेजसजो भीकेप्रेमजगे,अरुकामीदियेप्रियनारिसुहवाइ। 
| Er प्रेम लगेपदपारखमें नितप्रेमीबनेनहिहोतञुदाई 
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ha कल कक रि एबहैज 

तेहिबन्धकटजगभल्मिटे,नहिं फेरिबहैजगधारकदाई ॥ 
त्यागिविषयविषचाइ विकार जु,भोगक चाट सनेह नशाई ३ 

धन में जेपे लोभी का प्रेम उत्पन्न होता है और जैमे 
कामी के हृदय में अनुकूल ख्ली अच्छी लगती है। तैसे अपने 
पारख स्त्रुप की स्थिति में प्रेम लगाना चाहिये, स्वरूप स्थिति 
का निरन्तर प्रेमी बन जाय, उससे कभी भी एथक्‌ न हो | जो 
ऐसा करता है उसके सांसारिक बन्धन कट आते हैं, सब भूले 
नष्ट हो जाती हें, वह पुनः कभी भी जन्ससरण प्रवाह में नहीं 
बहता । विषरूपी विषयों के विक्रारी स्वच्छाओं को त्याग कर 
भोग की आदत के राग को वह नष्ट कर देता है ॥ ३ ॥ 


छाजन भोजन हेतु गहेतन, आश रखे नहिं काहु दुखाई। 
प्रारब्धगुजाररहेतेट्टिसाथहिं,तोषलहे पुनि ग्ापु्ि झाइ॥ 


केवल घस सुधार चलेनित, मानगुमान को देय बहाई । 
०९ (१ 
“सूरत” साधु गुरूपद्‌ सेवत, भावबढे नवनेह सदाइ॥४॥ 


फेक शरीर-निवोह के लिये उदासीनतायुक्त भोजनः 
छाजनादि ग्रहण करे और किसी की किञ्चिन्मात्र भी आशा 
न रखे । शरीर-निर्वाह के लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि प्रारब्ध तो साथ ही हे—ऐसा निश्चय रखने से फिर 


तो सन्तोषशवत्ति अपने आप ही आकर ग्राप्त हो जायगी । मात्र. 
प्रयत्न हल के आपना धर्म सुधार करके चछना चाहिये और माग” 
मद को दूर बहा देना चाहिये। ग्रन्थकर्ता का कहना हे- | 





क्‍ 


€) कफ 
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विवेकी साधु-शुरु के चरणों की सेवा करते हुए कल्याण-साधन 
में सदैव नया-नया प्रेस बढ़ाते रहना चाहिये ॥ ४ ॥ 
जाकेनरागनट्रेघकमी, नहिंव्यापतलोभ नआशकोइ है । 
आगेनपीछेकिफिक्रजिन्हँकेछु, पारख बोवप्रकाशसोइहे॥ 
सो सुखकीउएमा नहिं लागत, जीवन्धुक्तनिराशवही है । 
विवेकलदातनभोगरहेतक,शेषकळछूनविदेइकद्दी है ॥५॥ 
किसी प्राणी-पदाथाँ के प्रति जिसके मन में कभी मोह 
और वैर नहीं जगता, न लोम व्यापता है, न कह्पित सुखों के 
लिये कोई आशा ही उत्पन्न होती हे । जिन्हें भूत-भविष्य को 
क्रिञ्चितृमात्र भी चिन्ता नहीं है, उक्ती को पारख-बोध एवं 
पारख-प्रकाश कहा जाता हे । उस सुख की उपमा अन्य किसी 
की नहीं लगती, वही नैराइय जीवन्युक्ति पद है। प्रारब्ध 
भोग ( शरीर ) रहे तक सदेव विवेक से बे पुरुष स्थितित 
रहते हैं, फिर प्रारब्धान्त पश्चात्‌ स्थूल-सक्ष्म सर्व दश्यां स सवा 
पृथक पन हो जाता हे, उनके पास इश्य-वस्तु कुछ भी नहीं 
रहती, बस शेष अपने आप पारख चैतन्य मात्र सर्देव के लिये 
| सवथा विदेह स्थित हो जाते हें--एऐसा विवेकी जन कहते ६।।५ 
| देह्‌न गेह न नेह जहाँ, नहि आपन गेर न कोई रहा है । 
। आवनज्ञान न मेल तहाँकछु, लोभ न मोह न क्रोध गद्दाहै 
| नारीनरोनहिंकाम कलामन, इन्द्रिन भोगन छकख नह हे 
| शुद्धस्वरूपसोचेतन सन्तत,मुक्तिविदेइ निरघारमह। हे ६ 


है] पर ¢ 
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उस निराधार विदेह मुक्ति में देह, घर, मोह, अपना और 
पराया कुछ नहीं है । आना-जाना, संयोग-बियोग वहाँ कुछ 
नहीं, लोभ, मोह, क्रोधादि का गन्ध मी वहाँ नहीं है । नर- 
नारी का पारस्परिक काम-कला, मन, इन्द्रियो तथा सुख-भोग 
की कल्पत्ता रूपी जलन--ये सब वहाँ किश्चितमात्र भी नहीं 
हैं । वहाँ तो निरन्तर शुद्ध पारख स्वरूप चेतन्य मात्र अत्यन्त 
निराधार बिदेह मुक्त पद है ।। ६ ॥| 
भूखन प्यासन सोवत जागत,हर्षनशो ककिगस्यजहाँ दै। 
टश्यमनोमयअभावसदाअति,साधनकीनहिं गर्जतहाँ है। 
सोइंचद्रेओलहोनरआपन,अविचलघामस्वतन्त्ररद्यहे। 
धन्यवहीजेहिचाहतताहि,सुजन्मसुफलतेहि पुरुषमद्दाह७ 

उस बिदेह मोक्ष दशा में भूख, प्यास, जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति, हषं, शोक आदि की गति नहीं है | कामादि मनोमय 
का वहाँ सबेथा और सर्वदा अभाव है । अतः विवेक वैराग्यादि 
साधनों की भी वहाँ आवश्यकता नहीं है । हे मनुष्य | उस 


अविचल एवं स्वतन्त्र धाम रूप मोक्षपद की ही इच्छा करो | 
| और साधन दारा उसी को प्राप्त करो | वे पुरुप धन्य और | 
सव श्रेष्ठ हैं जो उस मोक्षपद को चाहते हैं; [ उन्हीं का मानव | 


8९ 
जन्म साथक हे ॥ ७॥ 


_कासनक्रोक्नलोभरहाजहँ, सुव्खरुदुःखकिगम्यनही छ 
ह तरीन ह त्रकलत्रन, शृत्रुवमित्रकि वास नहीं है। | 


dn ~ FF 
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' शुद्धस्त्रूपस्ोचेतननित्य, सबन्धअनादिसोभलगही हे। 
भागजगी गुरुतरो धमिले जेहि, भूलमिटेभवनाहिँबह्ी दै॥८ 

उस मोक्ष स्वरूप में कास, क्रो ध, लोभादि नहीं है, वहाँ 
सुख-दुःख की भी गति नहीं है । स्री-पुरुष, पृत्र-नाती, शन्न 
मित्र वहाँ कुछ नहीं । बह चेतन सदैव शुद्ध पारख स्वरूप है, 
केवल अनादि जइ-सम्वन्ध से वह अपने स्वरूप को मूला है | 
जिसको सद्गुरु द्वारा उस स्वरूपबोध को प्राप्ति हो गयी, 
उसका भाग्य जाग्रत हो गया, उसकी अनादि भूल मिट जाती 
है, वह पुनः जन्मादि प्रवाह में नहीं बहता ॥ ८ ॥ 

में ० ० दू ७ 

बोधवह्दीजिवशान्तस्वरूपमें, माया प्रपंचसे दूर राई । 
विरागवहीजेहिरागनकोईसे,भक्तिवद्दीजो कुसंगतजाई॥ 

CQ 
तप्ति वही उरचाहतजे सब, भोगनसे उपराम रदाई । | 
स्थितिहै वहि वृत्तिकोतोड़िके, अन्तरआपमें थीररहाई॥& ` 

` बोध का स्वरूप यही हे कि विजाति माया प्रपंच को 
हटाकर अपने चेतन पारख स्वरुप में दृढ़ स्थित रह | वैराग्य 
वही है, जहाँ किसी भी प्राणी-पदार्थो से किखितुमात्र रण हे 
| हो; और भक्ति उसे कहते हैं जहां कुसंग त्याग द सच gH | 
| शील सदाचारी पारखी सन्तों में निष्ठा है । पूण se र 
| काम का यही लक्षण है कि हृदय से सब हल ॥ हा क 

; 2 

| कर भोगों से उदासीन ( सबा अभाव ) रहै । Rs त 
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को कहते हैँ जहाँ सब॒मनोवृत्तियों को दमन करके हृदयस्थ ' 
स्वस्वरूप में शान्त रहा जाता है ॥ ९ ॥ | 
ज्ञानस्वरूपस्वतन्त्र हे चेतन, इष्टा हेव हरश्यसे पारा । 
आपुहिभूलिकेभि्जोभास, को परतीतसोभर्मअसार॥॥ 
देखेसुने अरु भोगे विषय, संस्कार रचे दिलअन्दर भारा । 
सन्मुखवेगउठेजेहिजोन,सोयादकरेतजिताहूसेन्यारा१० 
बह चेतन ज्ञान स्वरूप स्वतन्त्र है, वह इन्द्रिय-साधन द्वारा 
जड-इश्य का द्रष्टा ओर उससे भिन्न हे । अपने चेतन पारख | 
सरूप को भूलकर जड़-विजाति भिन्न-भास को वह सुख रुप 
समझता है, परन्तु जड़ शरीरादि भोगों में सुखाभास भम रूप 
एबं निःसार है । विषयों को देख, सुन और भोग करके यह 
जीव हृद्य-अन्तर वासना का समूह निमाण कर लेता है । जिस 
घटधारी जीव के मन के सन्धुख जिन वासनाओं का वेग उठता 
है भूल वश जीव उसको स्मरण करने लगता है, उन स्मरण एवं 
चासना-समूहों से जीव सवथा पृथक हे, विवेक द्वारा परख कर 
यदि उन वासनाओं-स्मरणों को त्याग दे, तो स्वयं स्ववश 
शान्त स्थिर हो जाय ॥ १० ॥ 
सोबतजागत खावतपोवत, बोक्षतचालतः्रीतरहेदिन । 
. कमशुभाशुभभासिकचेतन,भासस दाहश्यनाशिरहे डिन! | 
कहिरागमेरोवतद्वेषजरे, निजकेलिकरेकहिंघ मिर हे खिन । 
स्4पनसमानअसारजोजानत, धन्यवहजनजाग्रत हे तिन | 
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सोते, जागते, खाते, पीते, बोलते, चालते अपने उत्तम 
समय यों ही बीते जा रहे हैं । पाप-पुण्य कमो का ज्ञाता चेतन 
जीव है, कमो के फल भासमान दृश्य जड़ हैं, वे सदेव क्षण- 
क्षण नष्ट होते रहते हैं । यह माया में भूला जीव कहीं मोह में 
रोता है, कहीं बेर में जलता है, कहीं अपने को देह मानकर 
भोगों की क्रीड़ा करता है, कहीं घूमकर दुखी-चिन्तित होता 
रहता है | इन सव प्राणी पदार्थों और परिस्थितियां के सम्बन्ध 
को जो स्तरप्नवत्‌ निःसार जानता है, उसी की प्रशंसा है और 
वही मोह-नींद से जाग्रत है ॥ ११ ॥ 

प्रन्‍्त-- उपरोक्त पदों का सारांश क्या है ! 

उत्तर--उपरोक्त पदों का यह सारांश हे कि समस्त 
भासमान प्राणो-पदार्थ, शरीर-मन एवं समस्त परिस्थितियां 
का सम्बन्ध स्वप्नवत्‌ मिथ्या है । इनमें ऐसे ही दृष्टि रखकर 
अपने निझ्चिन्त पारख शुद्ध ज्ञानस्मरूप में स्थित होकर युक्त 
हो जाना चाहिये | यह कार्य करने वाला ही संसार में सबसे 


बडा हे | 
(५-कवित्ताष्टक्‌ । 


मनहीं से काम क्रोध मनही से लोभ आदि । 
| नहीं से मोह करि जीव सो बेह्दाल हे ॥ 
मनही से शत्रु मित्र मनही से राग दष, 
| मनही से नारि पुरुष भोग जञ्जाल हे ॥ 


न आह नक 
की वीके 
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मनद्दी से वेद बिद्या मनही से इश्‌ ब्रह्म, 
मनही से भूत प्रत देवी ओ देवाल हे। 
मनही स सुख दुःख मनह्दी से बन्ध मोच, 
मनद्दी से मोर तोर मनही सब काल है ॥१॥ 
केवल मन की कल्पना से ही मान-मानकर काम, क्रोध 
लोभ, मोहादि रच कर जीव दुखी रहता है । शत्रु-मित्र मो ह- 
वैर और स्री-पुरुष का पारस्परिक भोग विलास--यह सब मन 
का चरित जीव के फंसने का बन्धन है । वेद-बिद्या, इेखर- 
ब्रह्म, भूत-प्रेत, देवी-देबतादि सब मनुष्य के मन का स्वप्न है। 
मन की कल्पना से ही सुख-दुःखों का अनुभव होता है और 
विषयों में लगे रहने से मन ही बन्धन हे तथा स्वरूपज्ञान में 
लगे रहने से मनही द्वारा मोक्ष-कार्य का सम्पादन होता है | 
परन्तु मोर-तोर के भावों से अनादि काल से राग-दवेप में सना 
हुआ यह मन सब प्रकार से जीव को दुःखदायी हो रहा हे! 

चञ्चल चपल मन अश्व सम वेग जेहि, 
थिर न रहत चण करे खुरखुणड जू। 
कहीं लोभ काम माहि कहीं मोह क्रोध माहि, | 
गुरु ज्ञान प्र्त बिन जलन प्रचण्ड जू॥ 
भक्ति भाव याहि हेतु सन्त गुरु सेक नित, | 
सूरत स्वरुप लहि तजि के उदण्ड जु। 
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भद्र रूप शुद्ध बत्ति जीवन का लाभ धन, 
साधन को फल यही मोचपद मणडजु ॥ २ ॥ 
उदण्ड घोड़ा के समान चंचल-चपल जिस मन का रूप 
अत्यन्त येग युक्त है, वह मन क्षण भी स्थिर नहीं रहता, सदा 
उधम मचाया करता हे । स्वरूपज्ञान-हीन जीव को यह सन्‌ 
कहीं काम और लोभ में तथा कहीं मोह और क्रोध में प्रचण्ड 
रुप से जलाता रहता है । इसलिये विवेकवान्‌ सद्णुरु-सन्तो | 
की श्रद्गा-भक्ति एवं सेबा सदैव करते हुए और मन का उन्माद 
त्यागकर पारख स्वस्व॒रूप की स्थिति को प्रास करना चाहिये | 
यही इस मानव-जीवन का लाभ हे और यही अपना धन है 
कि शुद्ध मन पूर्वक भद्र ( कल्याण ) स्वरूप में स्थित रंहे, सब 
साधनों का परिणाम भी यही है कि मोक्षपद की सिद्धि | 
( प्राप्ति ) करले ॥ २ ॥ 
चतुर सुजान शुरु युक्ति गहि सावधान, 
शोधि परिणाम मन -वेगको हनन ज्‌। 
नहिं दिल आश राखि पंच भोग भोतिकादि, 
शुभ गुण भक्ति गहि सन्तत मनन जू ॥ 
नहिं कोई राग द्वेष अपना स्त्रजाती जान, 
| सबसे सजग रहि दया खु उनन ज्‌। 
| अनुकूल प्रतिकूल उल्झनि म आ विधि, [ 
E याते निज शान्ति लहि आरन सुनन ज्‌ ॥२॥ 
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मत के नाश का फल अच्छा होगा--एऐसी परीक्षा करके 
जो बुद्धिमान, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, वे गुरु से उपाय जानकर साव- 
धानता पूवक मन के वासना-वेग को दमन कर देते हैं| भौ 
तिकादि अथोत्‌ जड़ सम्बन्धी पञ्च विषय भोगों की हृदय में 
वे किञ्चित्‌ भी आशा नहीं रखते, भक्ति युक्त सदशुणों को 
ग्रहण कर स्वरूप का ही वे निरन्तर मनन करते हैं। सम 
प्राणियों को अपना चेतन भाई समझ कर किसी से राग-द्वेप 
नहीं करते, सब के सम्बन्ध में सावधान-तटस्थ रहकर हृदय में 
दया का लक्ष्य रखते हैं। अनुकूल-प्रतिकूल की जो अनेक 
प्रकार से उल्झन हैं, उनको त्याग कर अपने पारख स्वरूप- 
स्थिति की शान्ति को प्राप्त करते हैं। अन्य बक्कत्राद नहीं 
सुनते ॥ ३ ॥ 
काहे करे काम क्रोध काहे करे लोभ मोह, 

अपना स्वरूप शुद्ध सबही से न्योर ज्‌। 
काहे करे भय शोक काहे करे इर्षा मान 

जीव सब भिन्न आप सबही से पार ज्‌ ॥ 
क्रोध गत काम गत लोभ मोह जहाँ नाहि, 

ऐसो हे स्वरूप नित भ्न वश हार जू। 
गुरु ज्ञान यान लहि सहज भेर पार हे, | 
फिर नहिं जन्म मणे मुक्ति निरधार ज्‌ ॥४। 
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काम, क्रोध, लोभ, मोह क्यों किया जाय ? क्योंकि 
अपना चेतन स्वरूप इन स्रों से सर्वथा प्रथक और शुद्ध है । 
भय-शोक एवं इष्यो-अमिमान भी क्यों किया जाय ? क्यों कि 
जीव सब से रहित एवं परे स्वयं है | काम, क्रोध, लोभादि 
जहा नहीं हैं, ऐसा अपना नित्य शुद्ध स्वरूप पारख है, बह 
अपनी भूल बश हो दुःखी होता है। सद्गुरु के स्वरूप ज्ञान 
रूपी जहाज का आश्रय लेकर जीव सहज रूप से संसार-सागर 
, से पार हो जायगा, पुनः उसका जन्म-मरण न होगा, वह 
सदेव के लिये निराधार ब्रिदेह मुक्त हो जायगा ॥ ४ ॥ 
जड़ अरु चेतन अनादि दोउ भिन्न भिन्न, 
दोनों हें अखण्ड नित्य प्रत्यक्ष सो जानिये । 
कारज अनेक विधि कारण में लीन होत, 
उत्पति हो बार वार कारण में आनिये ॥ 
तीसरो न कर्ता कोऊ दोनों निराधार सोऊ, 
वासना से क्स देह वीज ठच्च ठानिये | 
वासना को नाश कर मोच पद पाइयत, 


निराधार आपही विदेह मुक्ति मानिये ॥५॥ 
पृथ्बी, जल, तेज, वायु से चार तच्च जइ और इनसे 


| पृथक अगणित चेतन जीव--ये दोनों जड़-चेतन अनादि पथक- 


| 


पृथक्‌ हैं, इन दोतों को अखण्ड और नित्य, चेतन को स्मयं 


| प्रत्यक्ष तथा जड़ को पर प्रत्यक्ष जानो। घर-धेड़ा बादल- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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बफ विजली-चिराग, आँधी-बौडर आदि अनेक प्रकार के कार्य 
पदार्थ चार तस्त्र रूप कारण में लीन होते रहते हैं, पुनः-पुनः 
उत्पन्न होकर पुनः-पुन; अपने कारण में आकर लय होते रहते 
है ये जड़-चेतन दोनों अपने-अपने घ्वृरूप से निराधार 
इनका बनाने वाला कोई अन्य तीसरा कती नहीं है, बीज-वृश्ष 
बत्‌ वासना वश जीव कमं से देह और देह से कम बनाता 
रहता है । जब इस विपय-वासना को नाश कर दिया जाता 
है, तब मोक्ष-पद प्राप्त हो जाता है, फिर शरीर पात पश्चात्‌ 
केबल चेतन निराधार विदेह मुक्त हो जाता हं--यही सद्गुरु 
श्री कबीर साहेब का सिद्धान्त हे ॥ ५ ॥ 
बार बार ननम लिये बार बार भोग किये 

तत्त नाहीं होत कभी तृष्णा अधिकाय ज्‌। 
यग्नी में घृत जेसे भोगन की चाह तसे 

पश्‌ किये बाढ़े अति शान्ति नहीं पाय जु 
शान्त रूप जीव आप शान्त आप होन चाहे, 

छोड़े बिन विषय भोग शान्ति केसे आय ज । 
त्याग करे सचमुच विषय भोग दिसे ही, 

तीनों काल दुख दोष जग में दिखाय जु ॥६॥ 

चारों खानियों में बारम्बार जन्म धारण किये औं 
बारम्बार विषय-भोगों का भोग किये परन्तु सन्तुष्टि कभी भी 
न हुई, बल्कि तृष्णा अधिक-अधिक बढ़ती ही गयी । अग्नि 
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घो डालन से जसे अग्नि प्रचण्ड होती है, तेसे इच्छा रूपी 
अग्नि में भोग रूप घी है। अथात्‌ विषयों का सेवन करने से 
इच्छा का रूप अत्यन्त तीव्र होता हे, फरुतः जीव शान्ति 
नहीं पाता । यह जीव स्वरूप से शान्त है, इसलिये हर क्रियाओं 
में यह शान्त होना चाहता है, परन्तु बिपय-भोगों को सवथा 
त्यागे बिना शान्ति केसे मिलेगी १ जब संही-सही विपय-भोगां 
का दढता पूवंक त्याग करे और भूत-भविष्य-तरतमान तीनों 
काल के जगत्‌ भोगों में दुःख-दोप ही दिखलाई दे, तभ शान्ति 
मिलेगी || ६ ॥ 
मेरो नारि पुत्र घर मेरो राज काज बड़ो 
मेरो हित बन्धु घने विद्या में प्रतीन ज! 
मेरो गज अश्वकार चारो ओर नामत बढ़ो 
दास दासी सब कोई हमरे अधीन ज॥ 
सब कुछ मिल गये सुख भोग साज सब 
गुरु ज्ञान भक्ति बिन दुख ही मलीन ज्‌ । 
याते गुरुदेव पद वन्दो चार वार अब 
भक्ति ज्ञान मोहि मिले दया करि दीन ज॒ ॥७॥ 
मेरे ख्री-पुत्र हैं, घर और राज्य-काय सत्र मेरे बड़े हैं, मेरे 
मित्र-बन्ध एबं समाज बहुत हैं, में बिद्या में प्रवीण हं । मेरे 
हाथी, घोड़े और मोटरें हैं, चारों ओर हमारे नाम को कोति 
| खा रही हे, दास-दासी सारा संसार हमारे स्वबंशता में हें 
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इस प्रकार मान कर यह जीव अभिमानी बना रहता है | 
करिपत सुख-भोगों को सब सामग्री एब सब छुछ मिल गया, 
तो क्या मिला ? स्मरूपज्ञान और गुरु-भक्ति के बिना अशान्ति 
जनक मलिन भोगों का मिलना मानो दुः का ही मिलना 
है| इसलिये गुरुदेव के चरण कमलों की अब बारम्बार वन्दना 
करता हँ, हे सद्गुरु ! स्वरूपश्ञान और भक्ति--यही हमें मिले, 
यही कृपा करके दीजिये ॥ ७ ॥ 
जौहरी के संग रहि जौहरो के ढंग लि, . 
जोहरी के रूप सोऊ जोहरी कहात है! 
जैले कोऊ भूपसंग भूप कोष अपनाय, 
भूप तक्त पाय सोऊ भूप हवै जात हे॥ 
तेसे दीन हीन कोऊ गुरु संग ज्ञान लहि, 
गुरुपद पाय सोऊ शुरु हे जात है। 
ऐसो हे प्रताप तेज शरण दयाल प्रभ्‌, 
दीनन के दानी जग “सूरत” विख्यात है ॥८॥ 
रत्नों को परखने वाले जौहरी के साथ में रहकर ओर 
उसके नियम को जानकर अन्य मनुष्य भी जोहरी हो जाता 
है और जौहरी ही कहलाता हे । जैसे कोई राजा की संगत 
करके राजा के खजाना और राज को पाकर राजा हो जातां | 
है। तेसे कोइ ज्ञान में दीन-हीन दुखी मनुष्प वेराग्य शील 
सदगुरु की संगत में ज्ञान को प्राप्त करके और गुरुत्व पद. | 











सप्तामृत ) २७ ७-कचिताष्टक ४१७ 


सतस्त्ररूप की स्थिति प्राप्त करके गुरु रूप हो जाता हे। सन्त 
श्री रामबरत साहेग कहते हैं--क्ृपालु सदशुरुदेव की शरण का 
एसा प्रकाश और प्रताप ही है, दीनों को ज्ञान-दान के दाता 
सन्त-गुरु जगत्‌ में प्रसिद्ध परोपकारी हैं ॥ ८.॥ 


प्रशन---पूर्वोक्त कवित्तों में क्या बताया गया है १ 


उत्तर--मन और हुणुंशों के नाश कीं युक्तियाँ स्वरूप 
का ज्ञान और साधारण मनुष्यां के लिये उपदेश दिये गये हैं 
और अन्त में सन्त-गुरु के सत्संग की महानता का वर्णन किया 
गया है। भलीमाँति समझने के लिये पुन।-पुन; मनन करना 
अति आवश्यक है । 


शब्द 


भजन बिन नरतन खोय दियोरे। 
पशु पक्षी सम जग सुख भोग्यो, उत्तम तन धारि काह कियोरे।। १ 
| खाय सोय कर उमर बितायो, नहि कडु थमं को बीज बियोरे॥२ 
| है धन कुटुम्त्र घर में ममता करि, परमारथ पथ भूल गियोरे ॥३ 


। ` कह अभिलाष विषय में रत हे, धुनि पुनि दुखमय जनम लियोरे।।४ ` 





४१८ रहनि प्रबोधिनी सटीक 
शब्द 
क्‍ जीवन जात कौन भरोस ॥ टेक ॥ 
"प्रति मिनट नित घटत आयुष, नीर झंजुलि शोष ॥ १॥ 
मोक्ष साधन योग्य नर तन, जात पशु तन पोष ॥ २॥ 
जेट भोग में दिन बिताबत, तदपि ज्ञान को जोश ॥ ३॥ 


बिषय तृष्णा चित्त छीजत, मिलत नहिं सन्तोष ॥ ४ ॥ 
जानि के क्षणभङ्ग तन, अभिलाष स्वत) स्वतोष ॥ ५ ॥ 


रहनि प्रबोधिनी का तीसरा प्रकरण छन्द 


सप्रामृत दीका-व्याख्या सहित समाप्र 











यह छन्द सञ्ाय्ृत मनन करिं, 
विष-विषय सब दूर भौ। 
अगत अचल पारख मिला, 
सन-का पत्ता सब पूर भो ॥ 
सन की मनन्द्री मोह माया, 
स्वप्न मिथ्या धूर भो ॥ 
_मन-इन्द्रियाँ शासित हुई, 
शासक सुसाधक शर भौ ॥ 


® दोहा & 


दुख विजाति जड़ जहर जग, 

छुट्यो मोह अरु शोक। 
निज स्वरूप चेतन अमिय, 
` मिल्यो सुथिर निःशोक ॥ 








Wi 88 प्रकरण-माइमा-छन्द & 
वाणी-विषय के शब्द गाँसी, 
जीव के उर में गड़ | 
तेहि गाँस-मो चन हेतु पारख, 
शुब्द आवश्यक पड़े ॥ - 
पच्चीस शब्द-समृह यह, 
अति ही मनोहर दुःख-हर । 
गायन-मनन पाठन-पठन के, 
हेतु हे अति सुष्ख कर ॥ 


दोहा % 





- जड़ असार तन धारि भ्रमत 
गये अनन्तन अब्द । 
चेत मूढ़ मन | आज हँ 
गहे सन्त गुरु शब्द ॥ 
6२7 55 





ष्छ सदूशुरवे नमः & 
हु श ह न rr 
८ रहनि प्रबोधिनी # 
चतुर्थ प्रकरण 
२[०९-"पचासीा 
( टीका-व्याख्या सहित ) 
१ विनय-गजल . 
कठिन दुष्कम से मुझको बचा लीजे गुरू स्वामी॥टेक॥ 
' पड़ा हूँ में विषय थारा, प्रबल अज्ञान के वश में । 
| स्वपारख दृष्टि से सबको,शमन कीजे गुरू स्वामी ॥१ 
` अनेकों ठोक्रें खाया, प्रभू तव पद भुला करके । 
दयासागर दया करके, शरण दीज गुरू स्वामी ॥२ 
| नहीं कछु भक्ति है तेरो,नहीं कडु ज्ञानबल सु कमें । 
दुबल अतिदीन हो करके, पुकारूँ हूँ गुरू स्वामी ॥३ 
| सुना हे पतित पावन हो,पतित तारे अमित भवसे । 
पतित एक “दाससरत”को,बचा लीजे गुरू स्वामी ॥४ 
हे गुरु साहेब ! हमें भयंकर पाप कर्मो से बचा लीजिये 


॥ टेक ॥ कठिन अविद्या के अधीन होकर में विषय-प्रवाह में 
















कि 


` - इत्ति चंचल्ष विषय फन्दो से, रहती है जो ये मेरी ! 


४२२ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( शब्द: 


पड़ा हूँ । हे गुरु साहेब | अपने पारख ज्ञान के बल से इन समस्त 
विषय-वासनाओं एवं अज्ञान को नष्ट कर दौजिये ॥ १॥ हे 
स्वामिन्‌ ! आपके चरण-कमलों को शूल कर संसार में में अनेकों 
ठोकरें खाया हुँ । हे कृपा के समुद्र सदश॒ुरूदेव ! कृपा करे 
अबने शरणां का सहारा हमें दे दी जिये ॥ २ ॥ मेरे में न दुष 
आपकी भक्ति है और न ज्ञान का बल है । हे गुरुदेव | अत्यन्त 
शक्ति-हीन और गरीब होकर आपके द्वार पर त्राण हेतु पुकार 
रहा हुँ ॥ ३ ॥ मैंने सुना है आप पतितों को पवित्र करने वाहे 
हैं, अपार पापियों को आपने संसार-सागर से तार दिया है। 
हे गुरुदेव | एक पतित ''खरतदास'? को भी जन्म-मरण चक्र 


से बचा लीजिये ॥ ४ ॥ 


प्रइन--इस पद्‌ में क्या बतलाया गया है! 

उत्तर--इस पद में सद्गुरुदेव के सामने शिष्य को क 
बिनम्र होना चाहिये--इस भाव को दशाया गया हैं। 

२- गजल 

मिटा दो दोष त्रय स्वामी, दुहाई आपकी ये है॥टेक। 
आवरण मल विठेपाँ से,सदा हुँ में ग्रसित शुरुवर ' 
बतादो शमन की युक्ती, कृपावर आपकी येहै॥ 
सदा पापादि कर्मो से, मलिन रहता है मन मेरा। 
सिखा सद्धमे दो सद्गुरु, सद्दारा आपकी ये दे 





|! 
| 





-पचीसीं ) २-सिटा दो दोष त्रय स्वासी ४२३ 


भक्ति दृढ़ नेह निजपद में, करा दो दास की ये है ॥३ 
प्रविद्या घोर वारिद से, ढका रविज्ञान हे प्रा । 
“दास सूरत”नशे चशमें,जो हो दृढ़ ज्ञान गुरुकी हे॥४ 
आपके निकट पुकार करता हैं, हे सद्गुरु ! हमारे तीन 
दोषों को नष्ट कर दो ॥ टेक ॥ स्वरूप को भूल, विषयास क्ति 
और जड्संस्क्ार-थेही तीनों दोष हैं, इनमें मै सदा ग्रसित 
हुँ । इनके नाश करने का उपाय बता दीजिये, यही आपकी 
महान्‌ कृपा है ॥ १ ॥ पाप कमो से हमारा सन सदैव सिन 
रहता है । हे सद्गुरु ! इनको हटा कर हमें सत्य-धम सिखा 
दो, ( क्योंकि “सत्यान्नास्ति परो धम!” अर्थीत्‌ सत्य से बढ 
कर दूसरा धर्म नहीं हे । ) यही आपका आश्रय पकडता हँ 
।। २ ॥ विषय-वासनाओं से जो यह हमारा मन चश्चल रहता 
है। सो इस दास के मन में अपनी भक्ति और स्वरुपज्चान का 
दृढ़ प्रेम करा दीजिये | ३॥ अज्ञान रूपी घने बादलों से 
हमारा स्त्ररुपज्ञान रूपी सुर्य ढक्का है । ग्रन्थकता सद्गुरु श्री 
रामसरत साहेब कहते हैं-यदि सद्गुरु का 5३ पारख ज्ञान 
रूपी प्रबल बायु चले तो यह अज्ञान रूपी बादल क्षण में नष्ट 
होकर स्वरूपज्ञान-भालु का प्रकाश हो जाय ॥ ४ || 
प्रशन--तीन दोषों का क्या नाम और भाव हे? 
उत्तर--सल, विक्षेप और आवरण-ये तीन दोषां के 
नाम हैं | मल का माव विपयासक्ति, विश्षेप का जड संस्कार, 


IIT, ५ Cs र नह 5. । जि 


४२४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( शब्दः 


चञ्चलता और आवरण का अर्थ स्वरूप की भूल है । सत्कर्म- 
बैराग्य, उपासना-भक्ति और स्वहपज्ञान से उक्त दोषों का 
क्रमश; नाश हो जाता है| 
३-—गजल 
इमारा मन हमारे वश, करा दीजे गुरू स्वामी ॥रेक॥ 
क्या हेरान बहु तेरा, तेरे पद को झुला करके । 
कृपाकर शीघ्र निजवश में, करा दीजे गुरू स्वामी ॥१ 
डथा ये मन बेगारी वत, पकड़ करके नचाता है। 
दया कर इस बेगारी से, छुड़ा लीजे गुरू स्वामी ॥२ 
चिक सुख भोग विषयोंका,फँसांता है दिखा करके । 
दगाबाजी ये सब मनकी, दमन कीजे शरू स्वामी ॥३ 
ठगौरी सब चली जावे, जिसे पहिचान करने से । 
रहं में सजग शरणों में, परख दीजे गुरू स्वामी ॥४ 
दया करके दयानिधि अब,बचाल्लो मनके फन्दोंसे । 
“दास सूरत”को निजपदमें,लगा लीजे गुरू स्वामी ५ 
दद सदगुरुदेत | हमारा मन हमारे अधीन करा दीजिये 
॥ टेक ॥ आपके चरणों को ग्रुलाकर यह मन हमें अनेक भाँति 
से दुःख दिया है। हे सद्गुरुदेव ! कृपा करके शी घ्रतिश्ी घ्र 
इसको हमारे अधीन करा दीजिये ॥ १ । राजा के बेगारीबत्‌ 
यह मन व्यथं हीः हमें . पकड कर संसार में नचाता रहता है । 











। - खानो व बानी धारा, र 
| जो हैं सगे घनेरे, सुत बन्धु नारि मेरे। 
सुख हेतु स्वार्थ केरे, कहते. दें जो हमारों ॥१ 


पचीसी ) ४-शरणों में हूँ तुम्हारे ४२५ 


हे सदभुरुदेव ! कपा करके इस मन के बेगारी से हमें छुड़ा 
लीजिये ॥ २ ॥ क्षणिक विषयों के कल्पित सुख-भोगों का 
लाभ दिखा कर यह मन जीव को बन्धनों में फँसादेता है | 
है सदगुरुदेव ! इस दुष्ट मन की सब घोखेबाजी नष्ट कर 
दीजिये ॥ ३ ॥ इस मन की भली भाँति परीक्षा करते ही इसकी 
सब ठगाई चली जाती है | ( गई ठगौरी जब ठग पहिचाना ), 
हे सद्गुरु साहेब ! ऐसी प्रबल पारख दृष्टि दे दीजिये, जिससे 
में घोखेबाज मन से सदै सावधान रहकर आपकी शरणों में 
जीवन पर्यन्त टिका रहेँ ॥ ४ ॥ हे कृपासागर सद्गुरु ! अब 
मन के बन्धनो से पुल्ले कृपा करके बचा लीजिये। ओर हे 
सदशुरुदेव | इस दीन “'्रतदास” को अपने चरणो में लगा 
लीजिये ॥ ५ ॥ | 

प्रश्न--मन का अपने वश्च होना क्या है ! 

उत्तर--भोग-बासनाओं और भोग-चिन्तनो' का सवथा 
त्याग होकर जो अन्तःकरण का निर्विषय एवं स्थिर हो जाना 
है-यही मन का अपने वश होना है । 

४-—गजल 


शरणों में हूँ तुम्हारे, गुरुदेव मुझको तारो। 
कि हठ तिससे करो किनारो ॥टेक॥ 


x ET ह 





| 
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निज निज करम के भागी, अन्तिम चले सुत्यागी । 
बिरथा है मोह लागी, मानव जनम सुधारो ॥२ 
कीन्हें करम हजारा, पर कोन है सहारा। 
गुरु दीन निज इशारा, तुष हो तो हो विचारो ॥३ 
गुरु सम न कोई जगमें, दशेन दिये सुभग में। 
“सूरत” तुम्हारे पग में, साहेब विवेक आधारो ॥९ 
हे गुरुदेव | में आपकी शरण में हँ, झुझे संसार-सागर से 
तार दीजिये । खानी-बाणी की धारा से क्किनारा लगा दीजिये 
॥ टेक ॥ जो मेरे माने हुए स्री-पुत्र, बन्धुन्यान्धव इत्यादि 
बहुत से सगे-मित्र हैं । वे जो मुझे अपना कहते हैं, सब अपने- 
अपने सुख स्वाथ के हैं ॥ १ ॥ अन्त में सब सत्रको त्यागकर 
चल देते हैं और अपने-अपने कर्म-फल भोगो को प्राप्त होते 
हैं । कोई किसी के कर्म-फल में हिस्सेदार नहीं हो सकता, इस 
संसार में व्यथं लोगो' को मोह-ममता लग रही है, अतएव 
हे सद्गुरु ! हमारा नर-जन्म सुधार दो ॥ २ ॥ दुःखों से छूटने 
के लिये मैंने हजारों कम क्रिया, परन्तु संसार में कौन आधार 
है १ सदगुरुदेव जब मिले , उन्होंने अपना स्त्ररूपञ्चान सम्बन्धी 
संकेत दिया कि हे जीव ! तू ही अपने को विषयों में फँसाकर 
दुखी हे ओर तू ही विषयों को त्याग कर अपने दुःखां की | | 
निश्ृत्ति केर.सकता है--इसका बिचार करो ॥ ३ ॥ मेरे हित | 
`. मार्ग में सद्गुरु दशन दिये, आपके समान संसार में अन्य कोई 








. पचचीसी ) ५-सनदी अमित सुलावा ३२७ 


जीव का दुःख छुड़ाने वाला नहीं है। हे सदशुरु भी विबेक 
साहेब ! आप ही आश्रय हैं, आपके चरणों में यह दास 
विनीत है ॥ ४॥ | 


६=~रगाजल 

मनको अमित सुल्लावा, गुरूवर प्रखाने वाले । 
देकर सुज्ञान अपना, पारख हटाने वाले ॥टेका। 
देखे सुने जो भोगे, अध्यास पुष्ट रोगे। 
सोइ मन बना है तन में,तिसको नशाने वाले ॥ १॥ 
लागा अनादि रगडा, चेतन्य जड़ का झगड़ा । 
कर बोध स्वयं शोधन, झगड़ा मिटाने वाले॥ २॥ 
माया के नेन बाणे, तिरची कटाक्ष तानें । 
घायल पड़े अयाने, गुरुवर बचाने वाले ॥ ३ ॥ 
वश वासना से जन्मेँ, पुनि पुनि गरभ में भरमें । 
साहेब कबीर छिममें, मुक्ती कराने वाले ॥ ४॥ 
देकर विचार बल को, युक्ती अनेक हढ़कर । 
“सूरत” ये सेन मन पर, कब्जा दिलाने वाले ॥ ५ ॥ 

मन की भूलें अपार हैं, इसकी परीक्षा श्रेष्ठ सदयुरु ही 


कराते हैं । अपना स्वरुपज्ञान देकर पारख पद निश्चय 


करा देते हैं ॥ टेक ॥ विषयों के मनःकट्ित. भोगों को जो 
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देख, सुन और भोग लिया गया है, उसका वासनाः रूपी रोग § j 
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इढ़ रूप से बन गया है । वही शरीर में मन रूपए से बना है 
इसको ज्ञान वैराग्य देकर सद्गुरु नाश करने बाले हैं ॥ १ ॥ 
अनादिकाल से चतन्य-जड़ का झगड़ा ( बन्धन ) लगा है । 
स्मस्वरुपज्ञान का शोधन करके तिस झगड़ा को संदशरु मिटाने 
बाले हैं || २ ॥ प्रमदा के तिरछे नेन रूपी बाणो से घायल 
होकर कितने ही अज्ञानी पड़े हैं, इससे श्रेष्ठ सद्गुरु ही बचाने 
बाले हैं ॥ ३ ॥ इन बिषय-वासनाओं के वश होकर गर्भ में 
सोये, जन्म लिये और जगत्‌-चक्ऋ में भ्रमें । परन्तु काया के 
बिकारी आदतों को जीते हुए बैराग्यवान्‌ पारखी सदगुरुरूप 
ओ कबीर साहेब क्षण-मात्र में सब बन्धनों को परखा कर 
माक्ष पद दिलाने वाले हैं ।। ४ ॥ सन्त श्री रामसरत साहेब 
' कहते हैं--विवेक बल को देकर और साधनों की अनेक युत्ति- 
या निश्चय करा कर मन के फौज पर अधिकार एवं स्त्राधी 
नता दिलाने वाले सद्गुरुदेव हैं ।। ५ | 
प्रइन--इस पद में मुख्य क्या भाब दर्शाया गया है ? 
उत्तर यहां यह भाव दशोया गया है कि मन-माया, 
बाम-बचक एव अज्ञान रूप घनघोर बन्धनों से पैराण्यवान 


सन्त-गुरु हो छुड़ाने वाले हैं। अतएव उन्हीं की शरण लेनी 
गवा हिये । 


६-गजल 
तु चेतकर पियारे, तन रत्न जा रहा हे । 


` पाकर अमोल मणिको, क्योंकर गयाँ रहा है ॥टेक॥ 


MESES. si 
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जो दीखता जगत में, कुछ भी नहीं हे अपना । 


चरणं चण में मोह करके, सबसे बँधा रहा हे ॥ १॥ 


सपने को स्पती सुख, जागे न हाथ कुछ भी । 
जन देह गेह तेसे, नाइक भुला रहा है॥२॥ 
गुरु ज्ञान सीख जागो, सब मोह नींद त्यागो । 
पारख स्वबोध पागो, अवसर नशा रहा हे॥ ३॥ 
दुखसे चहो जो बचना,सदूगुरु श्रश में लागो । 
नहिं दूसरा ठिकानों, युक्ती जँचा रहा है ॥ ४॥ 
“सरत'सदा थे चिन्तन,शुरु भक्ति प्राप्त हेतन । 
करिके जो शुद्ध साधन, निरधार हो रहा है ॥ ५ ॥ 
हे प्यारे चेतन ! तू सावधान हो जा, कल्याण साधन 
करने योग्य तुम्हारा रत्न तुर्य मानव-जन्म बीता जा रहा 
हे। बहुमूल्य मणि रूप नर-जन्म पाकर व्यर्थ भोगों में तू 
इसे क्यों नष्ट कर रहा है ? । टेक ॥ जिन प्राणी-पदाथ और 
परिस्थितियो' को तू संसार में देखता है, वे तो कुछ भी अपना 
नहीं है । क्षण-क्षण में मोह को प्राप्त होकर सब में तू व्यथ 
ही बन्धसान हो रहा है॥ १ ॥ स्वप्न की सुख-सस्पत्ति 
जागने पर कुछ भी हाथ में नहीं आती । इसी प्रकार कुट्म्ब, 
शरीर और घर हैं, ये तुम्हारे हाथ न आयेंगे, तू व्यर्थ ही 
इनमें भूल रहा है॥ २ ॥ सद्गुरु के स्वरूपज्ञान-शिक्षा को 


हँ) 


सुनकर सावधान हो जाओ, और सब प्रकार से मोह की नींद . 
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७. ० हो ES > आक “9 ¢ 


४३० रहनि प्रबोधिनी सदीक ( शकः 


त्याग दो । अपने पारख स्तरूपज्ञान में ही दृढ़ स्थित होओ, 
शीघ्र करो, समय नष्ट हो रहा है ।। ३॥! यदि सर्व दुःखों से 


a 
` 
जे 


सबंदा के लिये सर्वथा बचना चाहते हो, तो वैराग्यवान्‌ सद- 
गुरु को शरण लो। इसके अतिरिक्त दुःखों से छूटने का अन्य 
कोई स्थान नहीं है, यह उपाय में तेरे को निश्चय ही बता 
रहा हैं || ४ ॥ प्रन्थकतो सद्गुरु श्रीरामसूरत साहेब कहते 
है--अपने हित के लिये गुरुभक्ति धारण कर शरीर-संसार 
की नश्वरता ओर स्वस्वरूप पारख की नित्यता का सदैव 
चिन्तन करो । विवेक-वैराग्यादि पवित्र साधनों को धारण 
करके निराधार मोक्ष हो रहना चाहिये || ५ ।। 
७--गजल 
नर चेत जिन्दगी सब, तेरी गुजर रही है। 
अंजुलि में नीर जेसे, चण चण खिसक रही है ॥टेक॥ 
दो०-निजको तजि नहिं सार कछु,जगत्‌ प्रपंच असार । 
पाखी सम नर को दशा, मोह विवश जरिछार ॥ 
योवन व नारिसुतधन,दामिनि चमक रही है॥१॥ 
दो०-जेहि सुख हेतु अनादिसे,उपजत विनशत देह । 
सो विष विषया पान करि, फिर फिर ताही नेह ॥ 
नदिं ओस जलके पीये, तृषा बुझा रही है ॥२॥ 
दो०-मान कीरती धन विभव, सुन्दर नारी रूप । 
मिलत छुटत सब देखिये,स्वप्न समा भ्रम कृप ॥ 
>> 0 HM i, 7. 
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यह दीखतेहि दिते, आयू सिरा रहो है ॥३॥ 
। दो०-ये सब मन भव रोग के, परम्‌ वेद्य गुरुदेव । 
“सुरत”ताके शरण गहि,जनम मरण दुखछेव ॥ 
सदूशुरु कि ज्ञान बूटी,जनको जिला रहीं है॥४॥ 


हे मजुष्य | तू सावधान हो जा, कश्याण-साधन करने 
योग्य मानव-जीवन व्यर्थ में बींता जाता दै | अंजुलि में पानी 
के समान क्षण-क्षण समय बीतता है ॥ टेक ॥ अपना कल्याण 
छोड़कर संसार में कुछ भी सार नहीं है, यह जगत्‌ तो बन्धन 
रुप और निःसार है । दीपकपर अज्ञानी पाँखी के गिरने के 
समान मनुष्य की दशा है, वह मोह-वश जलकर धूल होता है | 
परन्तु ध्यान देकर समझ लो ! जवानी, खरी, पुत्र) धन-सब 
ब्रिजली-चसक के समान क्षण में नाश होने वाले हैं ॥ १ ॥ 
। जिन कल्पित विषय सुखों को ग्रहण करन के कारण अनादि 
काल से जीव देह फे साथ जन्मता-मरता है। उन्हीं विषरूप 
विषयों को ग्रहण करके जीव पुन।-पुनः उन्हीं में रागवान्‌ हो 
रहा है । परन्तु ओस के जल को पीने से जैसे प्यास नहीं बुझती, 
नेसे संसार भर के भोगों को भोगने पर भी मन सन्तुष्ट नहीं 
हो सकता । बल्कि तृष्णा-शोक, जन्म-मरण क्ट को सहता दी 
रहता है ॥ २ ॥ मान, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, सुन्दर खरी और 


NE”, , SHENAE 


रूप-लावण्य--इन सबको दे 


स्वप्नवत्‌ हैं, अज्ञान की खानि हैं.। इधर देखते-ही-देखते शरीर 





खो ! मिलते-बिशुबते रहते हैं। ये सब. 
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की आयु क्षीण होती चली जाती है।! ३ ॥ ये सब सल से 
उत्पन्न हुए संसार-व्याधियों को मिटाने वाले श्रेष्ठ चिक्षित्सक 
वेराग्ययान्‌ पारखी सद्गुरु ह । सन्त श्रीरामछरतसाहेष कहते 
हैं-उन सद्गुरु को शरण में जाकर जन्म-मरण दुःख को मिटा 
डालो । सद्गुरु को स्वरूपज्ञान-जड़ी जिज्ञासु जन को जिला 
देती हे। भाव-जड़ाध्यास से छुड़ाकर पारख श्वरूपज्ञान में 
स्थित कर देती हे ॥ ४ ॥ 


प्रइन- उपर के पदां में क्या बताया गया है ९ 
उत्तर--जीवन क्षणिक है, संसार का सम्बन्ध एवप्नवत्‌ 


हे । शीघ्र कल्याण करना ही जीवन लाभ हे--इत्यादि बातें 
बताइ गयी हैं। 


~) 


८—गजल 
हमें हे मोच का पाना, तो क्या दुनिया से यारो है । 
सदा गलतान निजपदमें,मिटा आशापें सारी हें॥टेक॥ 
सदा जा जा के जड़ल में, बेठकर पद्म आसन से। 
दमन मन इन्द्रियोंको कर, गुरुको ध्यान धारी हे॥१॥ 
भटकता था सरायों मेंजगतके भोगहित निशिदिन । 
जगी हे भाग बहु दिन पे, मिली वारी हमारी हे ॥२॥ 
पड़ा थो जब विषय धारा, मिला न कोई कड़िहारा । 
सिल्षा जब शब्दं टकसारा, उसी से वार पारी हे ॥३॥ 
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' धन्य कब्चीर शुरु प्यारे, किये भव दुःख से न्यारे 
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दास सूरतके हो आश्रय,सकल बन्धन निवारी है ॥४॥ 


हर्म यदि सोक्ष-प्राप्ति की इच्छा है, तो संसार से प्रेम 
करना क्या हैं ? वाढिक संसार की समस्त आज्ञाओं को मिटा- 
कर अपने स्वरुप में ही हमें सदैव लीन रहना चाहिये ॥ टेक ।। 
सदैब जङ्गल ( या वाग, नदी, शल्य-घर आदि ) निर्जन-एकांत 


स्थल में जा-जा या ठहर-ठहर कर और पद्मआसन आदि 'किन्हीं 


आसनों से बेठकर सन-इन्द्रिय को रोक कर वैराग्यवान्‌-सद्गुरु 
का ध्यान करते हुए शान्त अन्तःकरण से स्वरूप का दृढ़ चिन्तन 
कर ॥ १ ॥ विपय-भोगों के लिये संसार-सराय में रात-दिन 


मैं भ्रम रहा था । आज बहुत दिनों पर हमारा भाग्य जाग्रत 
। हुआ और हमें कल्याण-साधन करने का अवसर (ज्ञान ) मिला 
॥ २ ॥ में अनादि से विषय-प्रवाह में पड़ा था, कोई बचाने 
वाले नाविक बुझेन मिले थे । परन्तु जब गुरुकबीर कृत बीजक- 
` पणित पार्खो क्त निणय-शब्द मिले, तब उसी से मेरा उद्वार 
_ हुआ ॥३॥ प्रिये सद्गुरु श्रीकबीर साहेब धन्य हं, जो जीव का 
| सब भास-अध्यास हटाकर एवं पारखज्ञान देकर जन्सादिक दुःखां 
| पे जीव को बचा लिये । ग्रन्थकती नम्र भाव लेकर कहते हैं 
| ३स “सूरतदास?? 
| को आप ने ही हटाया है ॥ ४ ॥ 


|  प्रञन--मो क्ष-प्रासि में जगत्‌-मोह क्यों बाधक दे? .. 
| ड छ € Er "आसिन पक 


आप ही आश्रय हैं, मेरे सम्पूण बन्धनों 


sd 


A 


(2० 
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उत्तर--जगत्‌-पोह से जगत्‌ की वासना बनती है। 
जगत्‌-वासना ही बन्धन है और जगत्‌-वासना से छूट जाना 
ही मोक्ष है । अतः वासना कारक होने से जगत्‌-मोह का 


त्याग कहा गया है । 
8--गजल 


जिसे भवसिन्धु तरना हो, प्रथम मनको सिटा डाले । 
शरण सन्तोंके जाजञाकर,परखके फन्द्‌ सव टाले॥टेका। 
दिखाता दृष्टि गोचर जो, सकल माया की सृष्टी हे । 
फँसे मत मोहं कर उनमें,सिनेमा स्त्रप्न की जाल॥१॥ 
है जाहिर जगत के अन्दर, हुए जो शाइ सीकन्द्र । 
फंसे सब आके माया में,सहे दुख जेल की हाल ॥२॥ 
गिना करके कहाँ तक में, कहूँ इतिहास ग्रन्थों के । 
इसी मायो के ही कारण,चले तलवार ओ भाले॥३॥ . 
धन्य वो पारखी गुरुवर, जो इसके फन्द से न्यार । 
बचाये “दालसरत” को, सदा उपकार सो पाले ॥४॥ 

जिसे इस संसार-सागर को पार पाने की इच्छा हो, वह 
पहले विकारी मन को नष्ट कर दे । वेराग्पंजील सन्तों के शरण 
में जा-जाकर एवं युक्ति सीखकर विवेक-युक्त सब बन्धनों को 
त्याग दे ॥ टेक ॥ जो नेत्रादि ज्ञ।न-इन्द्रियों से दिखलाई देता 
है, यह सब रचना माया की है, अर्थात्‌ जड़ है । उनमें राग: 
करके मत. बँधो, सिनेमा और स्त्रप्न के समान ही यह माया 
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च 


का जाल ( सोह ) मिथ्या है ॥ १ ॥ बड़े-बड़े जो राजा बाद्‌- 

` शाह हुए, उनके चरित्र संसार में प्रसिद्ध हैं। बे सब माया में 

| आकर फंस गये, यहाँ तक कि अनुचित आचरणों से कई-कई 
को दुःखमय कारावास के संकटों को भोगना पड़ा ॥ २॥ 
पुस्तका के इतिहासों को गिना करके में कहाँ तक कहँ ? इसी 
कञ्चन-कासिनी रूप साया के कारण तलवार-भाले ( बन्द्क- 
तोप-वस्‌ ) आदि सब कुछ चले ( लङ्का काण्ड, महाभारत, 
आरहलण्ड आदि इन्हीं कारणों से हुए ) हैं ॥ ३ ॥ बे सर्व 
परीक्षक वैराग्यशील श्रेष्ठ सन्त-गुरु धन्य हैं, जो इस माया के 
फन्दै से पृथक रहते हैं | आप संदगुरु ही इस दीन “सरतदास”” 
को बचा लिये, यह उपकार मैं जीवन पर्यन्त पागा और 

. आपका कृतज्ञ बना रहँगा ॥ ४ ॥ 
प्रदन--पमोक्ष-प्राप्ति का सरल साधन क्या है? _ 

| उत्तर--मन का वश करना, सो जगत्‌ में दुःख दोषों के 

' दृशेन से मन बश में होगा । 

FE. | १०--गजल | 

। जिसे हो आश तरने की, किप्ती से मोह क्‍यों लावे । 

रहे. नित लीन अपने में,जगत सारा सुला जावे ॥टेक॥ 

) दिखावा दम्भ को तजकर, लगा तन मन करे साधन । 

| महा दल शत्रु कामादिक, तिसे जड़ले नशा जाव॥१॥ 

| था जिसके हेतु दुनिया में, अनेकों ठोकरें खाता । 
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मिटाकर आज वह नाता, शुरूका ज्ञान शुण्ुगावे ॥२॥ 


सदा सबसे विलग रहकर, मिटाके भेद निजपर का । 
सकल मानन्दियाँ दिलसे, हटाकर शेष रह जाव॥३॥ 
नशाकर मनके फन्दे को, रहे शुरू ऐन घेरा में। 
सफल मानुष जनम“सरत”न जगमें फेर वह आव॥४॥ 
जिसे संसार-सागर से तरने की इच्छा है, वह किसी से 

राग क्यों करे ? उसे चाहिये सम्पूण संसार के मोह को सवथा 
भूल कर अपने चेतन पारख स्वरूप में निरन्तर स्थित रहे 
॥ टेक ॥ वह ऊपरी दिखावा ओर पाखण्ड त्याग कर आर 
तन-मन लगाकर सहष साधन करे । विकट शत्र-संन काम- 
क्रोध, लोभादि को जड़ से नष्ट कर दे ॥ १ ।। जिन विषय- 
खों और मान के लिये अनादि से यह जीव संसार में नाना 
ठोकर खाता था । उन मान-सुख एवं विषय-भोगों के सम्ब- 
न्ध-राग मिटाकर सद्गुरु का स्रुपज्ञान और सद्गुण ही का 
कथन-मनन और धारणा रखे || २ ॥ अपने-पराये में राग-द्रष 
के अन्तर को मिटाकर संदैव सबसे पृथक उदासीन रहे । और 
सब जड़-पदार्था की अहन्ता-ममता त्यागकर शेष-शुद्ध पारख 
स्वरूप अपने आप मं दृढ़ स्थित हो जावे || ३॥ मान-सुख 


की प्राप्ति रू मन के वन्धनों को नष्ट कर संदैव सद्गुरु के 


न्याय-अन्तगंत रहे । सन्त श्रीरामसूरतसाहेब कहते हैं-- | 
का नर-जन्म सफल है, वह इस दुःखालय, सन्ताप-श्ञालारूप | 








पीसी ) ११-ध्याय सन्त समाज को ४३७ 


जगत्‌ में पुन; कभी भी न आवेगा । अर्थात्‌ सर्वदा के लिये 
७ है ~ 
सवथा शुक्त हो जावेगा ।। ४ || 
११--गजल 


ध्याय सन्त सम्षाज को, नर शुरण गुरु की आइए । 
जन्म्रणे त्रय ताप नशिके, परम पद को पाइए ॥टेक॥ 
सोभाग्यवश नरतन मिला हे,शीघ हितकर काजकर । 
सत्य साधन भक्ति गहि भवसिन्धुसे तर जाइए ॥१॥ 
सुत वित्त नारी सम्पदा, अरु देह नश्दर जानकर । 
तजकर सकल आशा जगतको,ध्यान गुरुका लाइए॥२॥ 
निजरूप का अभ्यास कर, जड़ दृश्यसे तुम पार हो । 
सबका जनइया सबसे न्यारा,नित्य तृप्त रद्वाइए॥३॥ 
सद्गुरु कबीर निदेश को,भूलो न सन्तत याद्‌ रख । 
“सुरत स्वतः निरथार पदमे,चित स्वयं ठहराइए ॥४॥ | 
हे मनुष्य ! विवेक सम्पन्न सन्त-समाज का ध्यान धारण 
कर सद्गुरु की शरण में आ जाओ । फिर तो तम्हारे जन्स- 
| मरण और ( दैहिक, दैविक, मोतिक ) तीनों ताप नष्ट हो 
| जायँगे और तुम परम्‌ मोक्ष पद पा जाओगे ॥ टेक ॥ सुन्दर 
| भाग्य वश यह कल्याण-साधन करने योग्य मानव-शरीर तुम्हें 
न है, इसलिये अविलम्ब कल्याणकारी कार्य कर लो । 


। सद्स्वरूपज्ञान, सद्गुण-साधन एवं भक्ति-माव धारण करके ` . 
Ee * हट 206 RS: > ५७22 1400 00 ee लो 
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संार-सागर से पार हो जाओ ॥ १ ॥ पुत्र, धन, खे, एऐश्वय 


और शरीर नाशवान्‌ जानकर संसार की आजा त्याग दो, 
गुरु चरणों का ध्यान करते हुए स्वस्वरूप चिन्तन सें स्थित 
होओ ॥ २ ।। स्वरूप-स्थित का अभ्यास करो, हैं गरीब | तुम 


इस जड़-शरीरादि दृश्यों से सवथा एथक हो । एुसे संघ जड़ 


wan तल 


पदार्थों को जानने वाले सत्र जड़-पदाथों से भिन्न हो, अतः 
' अपने आप में तुम निरन्तर सन्तुष्ट रहो ॥ ३ । सदूशुरु श्री 
'कबीरसाहेब के उपदेश को भूलो मत, उसे निरन्तर स्मरण 
रखो । आप ने कहा है-- 
साखी--जो तू चाहे मूझको, छाड़ सकल को आश । 

' मुझही ऐसा होय रहो, सब सुख तेरे पास॥ 

( बोजक ) 
सदगुरु श्रीरामस्नरत साहेब कहते हैं--अपने 1निराधार 
चेतन स्वरूप में अपने मन को दृढ़ स्थित करदो ।। ४ ।। 
 प्रञनऊपर के पदों में क्या बतलाया गया है ९ 

उत्तर- स्पष्ट मोक्ष का मार्ग ! बारम्मार मनन कीजिये 
तब यथाथं अनुभव होगा । 
2 १२-—गजल 
अब जाग मुसाफिर चेत करो 
कोई न तुम्हारा साथी है ॥ टेक ॥ । 
मिथ्या श्रम सुखमें भटकेहो,जग खानि बानिमेंअटकेह्दो 





पचोसी ) १९-अब जाग मुसाफिर चेत करो ४३8 


कर गोरहदय में देख जरा,स्वारथ ही तक सब साथीहैं। २ 
सुतनारि सगे जो सान मेरे,कोइ अन्त न होंगे साथ तेरे । 
निज कम शुभाशुभ जोन किये, सोई तेरो संघातीहें।* 
क्यों लोभ मोह मद कोइ करे, फँस कालजालमें काहे मरे' 
उ्थोसलभदीप में जायजरे, त्यों ही तेरीमति माती है ३ 
गुरुदेवकबीर को राख हिये,जगजीव दुखी लखिज्ञानदिये। 
यहि“सूरतदास” कोटेकरहे,सबभालकोजानविजाती हे।४ 
हे मानव-पथिक ! अब जागो सावधान होओ | यहाँ 
तुम्हारा कोई साथी नहीं हे ॥ टेक ॥ असत्य कल्पित विषय 
सुखां के श्रम में तुम भटक कर संसार के खानी-वाणी-बन्धनों 
में उलझ गये हो । भला ! हृदय में थोड़ा बिचार करके देखो 
तो, संसारी जीव सब अपने-अपने स्त्राथ ही तक तुम्हारे संगी 
बने हैं ॥१॥ पुत्र, खरी एवं बन्धु बान्धवां को जो तू अपना 
म।नता है, बे अन्त में कोई तुम्हारे साथ न चलगे । परन्तु 
अपने तई जो तूने पाप-पुण्य कम कर छिया है, परलोक में बही 
तुम्हारे साथ जायगा ॥२॥ लोभ, मोह अहंकार और क्रोध 
क्यों करता है? और मन रूपो काल के जाए में फसक्कर 


. क्यों सरता है ? जैसे पतङ्गी दीपक की ज्योति में कूद कर जल 
| मरती है, तैसे तुम्हारी बुद्धि पगली हो गयी है ॥३॥ सद्गुरु 
_श्रीकबीरसाहेव के पारख-ज्ञान को हृदय में रखो, उन्होंने 
संसारी जीवों को दुखी देख कर ज्ञान-दान दिया ह ॥ ९८८ 


१ 
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कतो कहते हैं--हमारा सदैव यही पक्ष और ज्ञान रहना चाहिये 
कि जहाँ तक पाँच-विषय और मन-वासनादि मासमान्‌ हैं, बे 
सब्र मुझ चेतन्य से पृथक जड़ हैं ।। ४॥ 

१३--गञ्ञल 

वैराग्य दी जीवन परम्‌ , वेराम्य ही अपनाय है । 
सोचिये निशि दिन यही, नहिं संगकछुभी जाय है ॥टेक॥ 
जो धन विभव प्रभुता सकल,क्षण में सभी छुटि जायँगे। 
कीइ नहीं साथी तेरा, जब जोव तन से जाय है ॥१॥ 
ये मालो जर सब छूट करके, मित्र हित खा जायँगै । 
जिनके लिए जीवन रतन, अपनारहा जहँड़ाय है॥२। 
विद्या पढ़े विद्वान्‌ बनि, वक्ता हुए सबसे बड़ा । 
जाना नहीं निजको यदी, वेराग्य से गफिलाय है ॥३॥ 
बिरथा हुआ परिश्रम सब्र, ऐश्वय पाँचौं भोग के । 
तजकरचलेअध्यास वश,दुख खानि में भरमाय है ॥४॥ 
“सूरत” स्वतः निज याद कर,जगराग तू सब टार दे । 
सन्तत ठहर निजरूपमें, तव दुख सकल मिटि जाय हे५ 

वैराग्य ही श्रेष्ठ जीवन है, इसलिये वैराग्य ही धारण करो । 
रात-दिन यही चिन्तन कीजिये कि अन्त समय में कुर भी 
. संसार को वस्तु साथ में नहीं जायगी ॥ टेक || जो सम्पत्ति, 
ऐड्वर्य और कीतिं हैं, ये सब-के-सब क्षण मात्र में छुट जायेंगे । 
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जब इस काया को त्याग कर ( जीव ) तुम परलोक जाने लगोगे, 
तत्र उस समय तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा ॥१॥ जिन 


छुट्स्मी एवं हित-मित्रों के मोह में फंस कर कल्याण-साधन 


करने योग्य रत्न तुस्य नर-जन्म तू नष्ट कर रहा है। तेरे मरते 
हो वे सब तेरे धन-सम्पत्ति को लूट कर खा लेंगे ।।२॥ अनेकों 
बिद्या पढ़ कर विद्वान्‌ हो गया, सब से श्रेष्ठ बक्ता-प्रवचनकती 


हो गया । परन्तु यदि अपने आप पारख स्वरूप को यथाथ ` 


न जाना ओर पैराग्य धारण करने से असावधान ही रह गया, 
तो उसका सब व्यथे हे |, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धः 
इन पाँचों भोगों के ऐश्वय एवं इनको एकत्र करने का परिश्रम 
सब तभी व्यर्थ हो गया | जब यह जीव सब त्याग कर वासना- 
वश दुःखमय शूक्रर-कूक़र एवं कीट-पतङ्गादि खानियों में भ्रमने 
चला ॥ ४॥ सन्त श्रीरामस्रतसाहेव कहते हें-अपने आप चेतन 
स्वरूप को चिन्तन करो और संसार के मोह को सवथा हटा 
दो | निरन्तर अपने चेतन स्त्रखप में स्थित होओ, तब तुह्यारा 
समस्त दुःख सदैव के लिये नष्ट हो जायगा ॥ ५ ॥ 

प्रन्‍्त--वैराग्य श्रेष्ट जीवन क्यों है ? 

उत्तर-नि?भोग, निविवा द्‌ निष्काम ओर सनन्‍तुष्ट रूप 
होने से । 

१४--गजल 


हः सदा अपने दिलम्दर में, लगी लव मोचन होने की । 
. न कोई चाहना उर में, जगत के भोग पाने की ॥ टेक॥ 


र ; ) 
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“४४२  रहनि प्रबोधिनी सटीक ( शब्दः 


मिला हे खूब अब अवसर, शमन मन वालना को कर । 
तजे तन भोग की चिन्ता, जगत ख्वाहिश बढ़ाने की ।१ 
काम कोधादि से हटकर, सदा सदश जिसे भाते । 
दयादिक अङ्ग घारणकर, रंग वेराग्य लाने की ।(२।। 
गहे साहस धरे धीरज, करे मन इन्द्रियों को वश्‌ । 
' रहे नराश्य विजयो बन, अचल साम्राज्य लोने की ॥३॥ 
पुनः निजरूप जसा हे, करे ठहराव वेंसे ही । 


रहे निरधार “सुरत” हे, न फिर से भूल खाने की ॥४॥ 
जिस जिज्ञासुके हृदय में निद्वन्द्व युक्तिग्रासि की लगन 
सदव लगी रहती हें । संसारी भागों को प्रापि की उसके सन 
में कोई इच्छा नहीं रहती, बल्कि वह उसे दुःख रूप समझता 
है || टेक ॥ वर्तमान में बड़ा सुन्दर समय भिला है; अतः मन- 
इन्द्रियों को रोककर स्त्ररूपस्थिति करो । शरीर-निवोह की 
चिन्ता और संसार के बढ़ावा की इच्छा भी सर्वथा छोड़ दो 
॥ १॥ काम-क्रोधादि से दूर होकर जिसे सदेव दया, शील, 
क्षमा, सत्य धेय विचार, सन्तोषादि लक्षणों का धारण, वैरा- 
ग्य-भाव मनन आदि सद्गुण ही अच्छे लगते हैं।॥ २॥ जो 
साधन-पथ में साहस ओर धेयं धारण करता हे और मन- 
इन्द्रियां को स्वाधीन कर संसार से नैराइय. विजयी स्वतन्त्र 
हो जाता हे, वही अविचल स्वराज्य ( स्वरूप-स्थिति ) को 

प्राप्त होता है | ३ ॥ फिर जैसे अपना स्त्रूप सब भास-अ- 
Me 5” 
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| प्रपंच रहित सदैव एकान्त-अपने शुद्ध चैतन्य पा 
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पचीसी ) १७-चेराग्य के परभाव को ४७३ 


ध्यास से रहित शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है, तेसे स्थिति का अभ्यास 


'जीवन पर्यन्त रखना चाहिये । ग्रन्थकतो सदगुरु कहते हैं-- 
फिर वह प्रा 
पुनः वह कमी अम-भूल में न पड़ेगा ॥ ४ ॥ 


रब्धान्त पञ्चात्‌ निराधार बिदेह-मुक्त हो जायगा, 


[1 
१५--गज तल 1 
न 


वराग्य के परभाव को, जो दृढ़ किये दिल में सदा । 


रहते सदा एकान्त वे, तजकर सकल सुख सम्पदा (टेक 


जंगल बगीचा हो. सदन, मंगल उन्हें सब ठाम में । 


नहि राग कुछ भी है उन्हें, निजरूप में ही थिर सदा ॥१॥ 


छल बल कपट लखते रहे, मन धूते के व्यवहार को । 
नेराश्य से करते गुजर, नहिं धन, विभव की कुछ मदा 


पटतर किसी की छोड़कर, पुरुषाथ कर रहते सजग । 
०७ )५ >, 
आगे वो पीछे आश तज, प्रारब्ध पर निभर सदा ॥३॥ 


हैं मान मर्दन कर दिये, परवाह भोगों का तजे | 
स्वच्छन्द पारख प्राप्त जब, वे मोच पथ गामी सदा ॥४॥ 
“सरत” स्वतः निजरूप से, सबहीं विजाती जानकर । 


| जग मेल आशा ठेलकर, गुरुदेव की निष्ठा सदा ॥५॥ 


अपने हृदय में वैराग्य के महत्त्व को जो सदैव दृढ़ निश्चय 


| किये हें । वे सम्पूणं लौकिक सुघ-सम्पदा को त्याग कर जगत्‌ 


रख स्वरूप सें 


४४४ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( शब्द्‌- 


ही स्थित रहते हैं ॥ टेक ॥ बन, बगीचा, मन्दिर कहीं भी 
हो, उनका हर स्थलों पर कुशल-ही-कुशल है । क्योंकि उनके 
हृदय में किन्हीं भी पदार्थों का क्िञ्चिन्मात्र भी मोह नहीं 
रहता, वे सदेव अपने मङ्गल मूल स्वरूप ही में शान्त रहते हैं 
॥ १॥ दगाबाज मन के सब व्यवहारों को छल, बल, कपट 
रूप वे देखते रहते हैं| आशा-हीन होकर वे निरस भाव से 
शरीर का निवह लेते हैं। धन ऐश्वर्य का उन्हें कोई अहंकार 
नहीं रहता ।। २॥ किसी से पटेती, बराबरी, हैष्या, अभिमान 
करना छोड़कर अपने सदपुरुषाथ करने में सावधान रहते हैं। 
भूत-भविष्य को आशा त्याग कर निवाह में प्रारब्ध पर ही 
वे सदेव निर रहते हैं ।। ३ ।। वे अभिमान नष्ट कर देते हैं 

विषय भोगां का चिन्तन तक त्याग देते हैं, ( भोगना कौन 
कहे ? ) । जब जिन्हें स्वतन्त्र पारख बोध प्राप्त हो गया, वे 
जीवन पर्यन्त मोक्ष-मागे के पथिक बसकर प्रारब्धान्त पश्चात्‌ 
निराधार विदेह-परुक्त हो जाते हैं ।।४॥। सन्त श्रीरामसरतसाहेब 
कहते हँ--अपने चेतन स्वरूप से पृथक सबको विजाति-जड़वर्ग 
बानकर और संसार के राग तथा आशा को त्याग कर वे 
संदेव सद्गुरु क निष्ठुक एवं स्वरूप-स्थिति-साधन में रत 
रहते हैं || ५ ।। 

अश्न--ऊपर के वैराग्य-माव कब आयगे ? 


क न उत्तर--संसा र-शरीर में निरन्तर दुःख देखने से । 
Pe न Peri डक... 
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 पचीसी ) १६--समुझि सन अपनी वृत्ति सुधारो ४४५ 


क्‍ १६०--शब्द्‌ 

० लसुकि मन अपनी बृत्ति सुधारो ॥टेक॥ 

` सब जीबन में समता धारो, नहिं कोइ अपन परारो | 
` राग द्वेष फिर कासो करिए, तजिपरवृत्तिकोभारों ॥१॥ 
` निन्दा औ उपहास करे कोइ, स्तुति वन्दन सारो। 
` स्वस्वरूप सेबाह्य जानि सब, उल्फनि स बही टारो॥३॥ 
| रहो निराश शान्ति पद लहिके, आशा तृष्णा जारो । 
. सपन समान जानि यहजीबन, तजि अभिषान विकारो ३ 
- घास ओश्‌ कण वारि घतासा, दासिन चमक विचारो । 
_ स्थिर रहित णिक सब चंचल, जग व्योहार असारो ४ 
तेहि से लक्ष पृथक सब करिके, हंस रहनि सब धारो। 
` टुटे बन्धन जगत्‌ देह का, नित सत्संग अधारो ॥५॥ 
अन्तिम पारख दशा निरन्तर, शुद्ध रूप अविकारो । 
t मुक्त होय प्रारव्ध भोगि के, आवागमन निवारो ॥६॥ 
। साच्ची भाल नाश हवे सकलों, आपे आए रहारो । 

` “सुरत” स्वतःस्वरूप विदेहे, लहि विदेह व्यवहारो ७ 
| मनका सम्बन्ध कर्ता, हे जीव | सत्संग में ज्ञान समझकर 
| अपने लक्ष्य को ठीक करो ॥ टेक ॥ सत्र प्राणियों में समता 






| है। फिर विचारो ! मोह-बैर किससे करोगे ! अतः बन्धन या 


| ( हिदैबित्य ) धारण करो, न कोई अपना है और न पराया, 
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` ४३६ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( शब्द- 


बोझा रूप राग-द्वेष को समझ कर त्याग करो || १ ॥ चाहे 
कोई निन्दा उपहास करे, चाहे कोई सब भाँति विनय-वन्दना 
करे | इन सबको अपने स्त्ररूष से एथक्‌ समझ कर सब उद्टेगनां 
को हटा दो ॥ २॥ भोगों की आशा-ठृष्शा ज्ञान अग्नि में 
जलाकर और संसार से नेराश्य होकर स्वस्वरूप में शान्त हो ओ | 
और इस जीवन को स्तरप्नवत्‌ जान कर अभिमान कवडे को 
भी छोड़ दो ॥ ३ ॥ घास में लगा हुआ ओस-कण, जल का 
बताशा ओर बिजली की चमक विचार करो | ये सब स्थिर 
नहीं हैं, सब क्षण-भंगुर और चञ्चल हैं, इसी प्रकार संसार का 
सारा व्यवहार सार-हीन है ।। ४॥। इसलिये इन संसारी पदार्थों 
से मन हटा करके सवं सदाचरणों को धारण करो । फिर 
सत्सङ्ग के आश्रय से संसार-शरीर का सम्बन्ध रूपी बन्धन 
सुदत्र के लिये कट जायगा । ५॥ अन्त में होनेवाली शरु 
को दशा को सबसे अभाव करके आज ही चरितार्थ कर लो, : 
निर्विकार शुद्ध पारख स्वरूप में निरन्तर रमण करो । इस प्रकार 
प्रारब्ध भोगों को भोग लेने के पश्चात्‌ जीव बिदेह-मुक्त हो 
जायगा, उसका गमनागमन रूप व्यवसाय सर्वदा के लिये. 
समाप्त हो जायगा ॥ ६ || उस विदेह स्थिति में साक्षी-भाव 
और बाह-प्रतीत सब प्रकार से नष्ट होकर 'जानि-जनावन से 
रहितः अपन आप निराधार रह जायगा । सदगुरु श्रीरामस्रत- 
` साहेब कहते हें-अपना सत्य चैतन्य स्वरूप सब समय देह से 

स्था रहित रहित दध दै, ₹ शरीर-व्यवहार रहे तक भी बही विदेह- 
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* री आप 
पासी ) १७- करो यतन परलोक वनन की ४४७ 


जेरूप का भाव चित्त में दृढ रखो; जिससे लगा हुआ आवरण 
उप शरार-सम्बन्ध का सवदा के लिये बिच्छेद होकर शेष 
।ददद-स्वरूप हो मात्र नित्य के लिये रह जाय || ७ || 
१७--शब्द्‌ 
करो यतन परलोक बनन की ॥ टेक ॥ 
शरण जाय गुरुभक्तिगहो,तनअन्तस स्वच्छ करन को | 
विरतिविवेक बोध लह्ठिजिव को,रिपुकामादि दलन की१ 
जो कछु धमाधम कमावो, निज संग वाही रहन की | 
हो यलजग परमारथ सेवो, सबसुख अटल मिलन की २ 
निशिदिन फिकरशोधकरयाही नहिं पुनिनरकगिरनकी। 
मानुष को कतव्य यही हे, अवगुण सकल तजन की ३ 
दया क्षमा सत्‌ धीर धरे उर वीर भाव में चलन की । 
“सुर त 'लगनदिनोंदिन आगे,मोचपरमपद्ाप तंहन को 
अपने परलोक सवाँरने के लिये उद्योग करो ॥ टेक ।। 
सद्गुरु की शरण लेकर उनकी भक्ति धारण करो, जिससे 
शरीर-मन पवित्र हो जाय । वैराग्य, विवेक और स्वरूपज्ञान 
घारणकर जीव के शत्ररूप काम-क्रोधादि को विनष्ट कर डालो 
॥ १॥ पाप-पुण्य जो कुछ कमाओगे, अपने साथ में हर-समय, 


| हर-स्थल पर वही रहेगा । सावधान होकर परमार्थ ( स्वरूप- 
| ज्ञान) की रक्षा करो, फिर दुःख रहित अविचल शान्ति मिलेगी 
| ॥/२ ॥ रात-दिन यहीं चिन्ता रखो ओर यही बिचारो कि 


४४८ रहनि प्रबोधिनी सटीक ( शब्दः 


फिर से अब हम गर्भ-वास या शरीर-वास रूप नक में न पड़ें | 
मनुष्य का यही कतव्य ही है फि सब दुर्गुणों को त्यागकर 
मोक्ष हो जाय ॥ ३ ।।दया, क्षमा, सत्य, धेयं आदि सदूगुणों 
को हृदय में धारण कर वीर-भाष पूवक कल्याण-पथ में चलना 
चाहिये । ग्रन्थकर्ता कहते है--परम्‌ पद शोक्ष-प्राप्ति के लिये 
दिन प्रतिदिन अपना ग्रेम-उत्साह आगे-आगे बढ़ाते रहना 
चाहिये और इसी जीवन में अपना कतव्य पूण कर सुक्त हो 
जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 

प्रशन--परलोक किसे कहते हैं ९ 

उत्तर--पुनजन्म को, जो आज पाप-पुण्य करोगे, बह 
आगे जन्मों में पाओगे । अतः अच्छा कम करो | 

१८-शाब्द्‌ 

तजो जड़ नेह सदा दुखकारे ॥ टेक ॥ 
तुम हो चेतन सब से न्यारा, सब को देखि विचारे । 
भूल अनादी जड़ सम्बन्धि, दुखिया जीव दुखारे ॥१॥ 
नर तन से जस कम वासना, गढि गढि देह सवाँ रे । 
तेसहिं अब तब भोग होत हे, करत क्रिया घब हारे ॥२॥ 
नहिं चाहत कोइ दुख काहू से, सब सुख नित्य लहारे 
जानि न पावत हेतु ताहिकर, सुख आशा दुख धारे॥ ३॥. 
सुख तजि दुख नहिं देखो कबडूँ, जो कुसंग लखि टारे । 
“सरत” चेति तिव में आपहि, रहो स्वतः निरधारे ॥४॥ 
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ङ शरीर-संसार और पच विषय-भोगों का मोह छोड़ 
दो, क्योंकि ये सदेव दुःखदायी हैं ।। टेक ।। है चेतन | तू सब 
जड़ पदार्थो से पृथक हो, सब के द्रष्टा और गुण-दोपों के 
विचारने वाले हो । परन्तु अपने स्वरूप की भूल तथा अनादि 
जड़-सम्बन्ध करके शरीर धारी जीव दुखी हैं और बारम्बार 

सों का पात्र बनते जाते हैं || १॥ इस कमभूमि रूप 
मचुष्य-शरीर में पाप पुण्यां कि जिस प्रकार कस -वासनाय 
बनती हैं, तैसे ही उत्तम-मध्यम देहों कां निर्माण हो-हो कर 
आज और क्वालान्तर में सुख-दुःखों का भोग जीव को होता 
रहता हे, अपनी-अपनी समझ अनुसार :दु!खों से छूटने की 


क्रिया सब करते-करते थके जाते हैं, परन्तु बिना यथाथ ज्ञान 


के दुःखों का अन्त नहीं होता ॥ २॥ किसी सें कोई 
दुःखों की प्राप्ति नहीं चाहता, सब सुख हमें नित्य मिले-- 
सब यही चाहते हैं । परन्तु दुःखों का कारण . लोग जान नहीं 


' पाते, विषय-सुखों की आशा वश ही जीव ' दुःखों के प्रवाह में 


पड़ा है || ३ ॥ कल्पित विषय-सुखां को सवथा त्याग देने 
पर कहीं दुःख का चिन्ह भी नहीं पाओगे, यादि अपना विरो- 
धी जानकर उसे त्यागा जाय तो । सन्त श्रीरामसूरत साहेब 
कहते है -अपने आप में सावधान होकर स्त्रयम्‌ निराधार 
पारख स्वरूप में दद स्थित रहो ॥ ४. 
१३--शब्र 
हमारे उर गुरुवर बसिये आपः॥ टेक ॥ 
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चिन्ता शोक सतावत निशिदिन, निज स्वरूपनहिंजाप । 
` अवशुणनिजनहिपेखतकमहू,पर अवगुण लखि ताप॥१॥ 
राग द्रेष आवरण हमेशा, स्वस्वरूप को ढाँप 
शोक महान | कुबुद्धिजो ऐसी,तजि तव रहस्यप्रताप॥र 
देव सुबुद्धि विचार निरन्तर, मेटि सकल सन्ताप । 
समता सजग परीक्षा आवे, ध्वंस होय त्रथ ताप ॥३॥ 
जेसे असंग अकाम एकरस,.. जहाँ न जगत कलाप । 
“सरत”परम धाम सोइ चाहत, अटल स्वतःजोआप॥४ 
हे श्रेष्ठ सदगुरु | हमारे हृदय में आप का ज्ञान निवास 
करे, यही याचना है ॥ टेक ॥ जगत्‌ की चिन्ता और शोक 
हमें रात-दिन दु।ख दे रहे है, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं 
होता । अपने दुगुण कभी भी देखने में नहीं आते, दूसरे के 
दुगुणों को देख-देख करके सन्ताप उठाता रहता हूँ ॥ १ ॥ 
राग-द्रष के आवरण स्वत! स्वरूपज्ञान को सदैव ढाँकते रहत 
हैं | महान चिन्ता है, जो ऐसी कुमति ने मुझे घेर लिया है, 
आपके आचरण-तेज को छोड़ बैठा हैं ॥ २ || अपनी विवेक- 
चती बुद्धि और निरन्तर विचार धारा को. देदीजिये, जिससे 


सब कष्टों का अन्त हो जाय । सब में समता, सावधानी और .. 
पारख दृष्टि धारण करू,. तीनां तापों का बिनाश हो जाय. 


॥ ३ ॥ निराधार, निष्काम- और एकरस जैसे अपना स्वरूप 


_ है; जहाँ जगत्-प्रपृंच का ` समूह इ भी नहीं है | यह दास - 
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उसी भे धाम को चाहता है, जो अपना आप अबिनाज्ञी 
अचल है ॥ ४॥ 

प्रश्न---शान्ति कब मिलती है? | 

उत्तर--अपने दोष देखकर निराभिमानी होने पर | इस 
बात का ऊपर पदों में वर्णन है, पुनः विचारो | 

२०-शब्द्‌ 

चलि गये हंस सरवर तन सूनी ॥ टेक ॥ | 
आशा छोडि निराश भयो अब, आँख गई तब मुनी । 
आश्रित जन सब रोवन लागे, म्रमता मोह मनें मनगूनी१ 
तनु इन्द्रियन साज सब ढीले, गाड़ि जारि करि धूनी । 
याहतनसरवरशेरकियोजस,तस गहिकम केर फलळूनीर 
स्वपन समान देह के स्वार्थ, छुटि न आवे पूनी । 
राज काज धन विद्याबानो,सबअभिमान नष्ट भो चूनी ३ 
दान धमं शुरु सन्त जो सेवा, किये मिले सुख दूनी । 


“सुरत” स्वतः स्वरूपको ह्विके,चलेजगतदुख भूनो॥४॥ 


चेतन-हंस निकल चले, शरीर-तालाब श्य हो गया 
| ॥ टेक ॥ न चाहते हुए सबको छुटते देखकर जीत्र उदास और 
। व्याकुल हो उठा, इतने में उसके नेत्र ढक गये। ममता मोह 


. मन में सोच-सोचकर छुटुम्बी लोग सब रोने लगे ॥ १॥ 


| शरीर के संब इन्द्रिय-सामग्री चेतन के सत्ता-हीन होने पे 


| ठरे हो गये, ( जित्रर कोई हाथपैर मुख आदि घुमा दे उधर. 
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ही पड़ा रहे | ) निदान या तो मिट्टी में गाइ दिये या जला- 
कर राख कर दिये | इस नर-शरीर रूपी तालाव में चेतन हंसने 
जैसे भोग-विलास और शुभाशुभ कम किया था, पुनर्जन्म में 
पेसे फलों को पाने लंगा ॥ २ || शरीर का सब खाथे-पसारा 
स्वप्नवत्‌ है, छूट जाने पर पुन) इनसे भेंट नहीं होती । राज्य, 
व्यवहार, सम्पत्ति और विद्या-वाणी आदि सबका अभिमान 
नष्ट होकर धूल हो जाती है ॥ ३ ॥ दान, धर्म सन्त-गुरु की 
सेवा करने से जीव को बहुत सुख मिलता है | ग्रन्थंक्रती कहते 
हैं--स्वतः पारख ज्ञान और स्थिति को प्राप्त करने से तो जीव 
जन्मादिक दुःखा को भी मिटा देता हे ॥ ४ ॥ 

प्रशन--इस पद में कया दीया गया है ९ 

उत्तर--अभिमान नाशक बूटी का इसमें वर्णन है । एक 
(दिन शरीर त्यागना है फिर अभिमान किसका ? 

२१- शब्द 

परखि मन आपन रहो हुशियार ॥ टेक॥ 
राग न कीजे द्वेष न कीजे, निज स्वरूप हे न्यार। 
साधन विरति एकरस तत्पर, छोडि जगत व्यवद्दार॥१॥ 
दयाशील सन्तोष धरो मन, दृढ़ छुविवेक विचार । 
सुमनएुवासरहतरतअलिजिमि,तिमि स्थितिनिजसार।२ ˆ 
शत्रु काम कोधादि दुखद अति, तेहि को डारो मार । 
करो अकरटकराज्यस्व्वशनिज, जहाँन कोई परार ॥३॥ 
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सद्गुण सुभट विराजत जहवाँ, श्री गुरु भप अधार । 
तन प्रारव्य वेग तक “सरत” रक्षि अन्त निरघार॥४॥ 

अपने सन की परीक्षा करके सावधान रहो ॥ टेक॥ मोह- 
चैर किसी से न करो, अपना स्वरूप इन सबों से एथक है । 
वेशण्प-साधन में एकरस उटे रहो, जगत्‌ प्रपंच के व्यवहार छोड़ 


दो ॥ १॥ दया, शील, सन्तोष, श्रेष्ठ विवेक ओर विचार 


इनको रढ़ता पूर्वक मन में धारण करो, फूलों की सुगन्धी में 
भँवरा जैसे आसक्त रहता है, तैसे तुम अपनी सार स्वरूपस्थिति 
में आसक्त रहो ॥ २॥ काम-क्रोधादि अत्यन्त दुःखदायी शुत्र 
हैं, इनको मार डालो । फिर जहाँ दूसरे की किञ्चित्‌ मात्र भी 
विवशता नहीं है, स्वरूपस्थिति रूपी ऐपा निर्विध्न स्ववश 
स््रतन्त्र स्वराज्य करो ॥ ३ ॥ सदणुरु सूप क आश्रय म जहा 
गुण रूपी योद्धा प्रिराजते हैं । प्रारब्ध बेग तक वहा ठहर 

कर अपनी स्परूपस्थिति को रक्षा करते हुए प्रारब्धान्त पश्चात्‌ 
बिदेह मुक्त हो रहना चाहिये ॥ ४ ॥ 

प्इन-इस पद्‌ का भाव बताइये ९ 

उत्तर--स्वरूपस्थिति के रहस्य इसमें खूबी के साथ वर्णन 
हैं, इन्हें धारण करने से ये काम में आयगे । 

२२-९३३ 

करो नर चेत यक दिन तन छुटी ॥टेक॥ 

बहुत गुमान आश जो कीन्हें, सो सबहीं हे झूठी । 
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साथ जाय सो एक भी नाहीं, नर नारी जइहैंलबरू ठी ।१ 
कमे वासना जीव विवश सब, मृत्यु रही हे छूटी । 
संस्कार जस जाय खानि तस, कोडी जाय न मू टी ॥२॥ 
जन्म जहाँ जस भोग तहाँ तस,मिलि हँ सबहीं जुटी । 
यहप्रमाणप्रत्यक्षजग देखो, दुख सुखादि शिर कूटी ॥३॥ 
मोक्ष धाम साधन करो आजहिं, यरन गुरू पद्‌ जुटी । 
“सुरत"स्वतःगुरूपद्‌ स्थिति,जाय जगत्‌ दुख छुटी ॥४॥ 
हे मनुष्य ! सावधान होओ, एक दिन तुम्हारा शरीर 
छूट जायगा ॥ टेक ॥ संसार की जो बहुत आशा-अभिमान 
किये हो, यह सब व्यथं हे । संसार के कोई भी प्राणी-पदाथं 
तुम्हारे साथ नहीं जायंगे, स्री-पुरुष सब तुभ से विश्वुख हो 
जायेगे ॥ १ ॥ सब जीव कम-वासनाओं के वश हैं, मृत्यु 
सबको छूट रही है । जैसे कर्मो के संस्कार रहते हैं, तेसे उत्तम- 
' मध्यम खानियों में जीव जाता हे, जाते समय यहाँ की एक 
कौड़ी भी हाथ में नहीं जाती, हाथ भी तो छूट जाता है ॥२॥ 
जैसे पाप-पुण्य रहते है पैसे ही ऊँची-नीची खानियों 
में जाकर सुख-दुःख जीव भोगता रहता हे और पाप-पण्य के 
सब फल आकर जीव को मिलते रहते हैं । यह कर्म फल भोग 
का प्रमाण संसार में प्रत्यक्ष है, कर्मानुसार सुख-दुःखादि को 
प्राप्त होकर जीव कृष्टित हैं॥ ३ ॥ मनुष्य-शरीर कल्याण- 
साधूनों का धाम है, अतः गुरुपद में लगकर उद्योग पूर्वक अब 
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साधन करो | सन्त थरी रामखरत साहेब कहते है- साधन पूर्वक 
स्वस्वरूप में स्थित हो जाने पर जगत्‌ दु/खों से छूट जाओगे-- 
यह निश्चय है ॥ ४ ॥ ॒ 

प्रशन--इस पद सें क्या कहा गया है ! 

उत्तर--शरीर की नश्चरता और अविनाशी जीव का 
कर्म -फल-भोग तथा मोक्ष फा वर्णन क्या गया हे | 

२३०-- शब्द 

भजन करो तन की कोन हे आश ॥ टेक ॥ 
जो जो जन्म लिये यह जगमें, कोई न रहेगा खास । 
कृष्ण राम बड़ गये लखन युत, सीता रही न पास ॥९।। 
राज पाट औ माल खजाना, सुन्दर नारी फॉस । 
जेहि कारण सब लड़त भिड़त हैं,चमेंहोतविनाश ॥२॥ 
जिनको आज मित्र करि पेलत. अन्त कोई नहि खाल । 
याते ज्ञान भक्ति में पागो, तजि के भोग विलोस॥२॥ 
स्वप्न समान असार जगत यह, नर झूठा विश्वास । 
करि सत्संग गुरू मग लागो, चण चण बीतत श्वास ॥४॥ 
“सुरत” सावधान निशि वासर, परखि तजो'जड़ भास । 
साधु गुरू के चरण शरण गहि, जग से होउ निराश ॥५॥ 

` कल्याणार्थ भजन--साधन करो ! इस नाशवान्‌ शरीर का 

झ्या भरोसा है ! ॥ टेक ॥ इस संसार में जो-जो जन्म लिये, 
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कोई भी नहीं रह गये। श्रीकृष्ण, लक्ष्मण सहित श्रेष्ठ शीराम 
सब चले गये, राम के साथ सीता भी न रह सकी ॥ १ || 
राज्य, गद्दी, माल-खजाना, सुन्दर-स्त्री--ये सब जीव के लिये 
बन्धन है । जिस मिट्ठी-मूत्र के लिये स्र लडते-कटते हैं, वे 
क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं ॥ २॥ जिनको आज अपना 
करके समझते हो, अन्त में कोई तुम्हारा सुर्य साथी नहीं है । 
इसलिये भोग-बिलास त्याग कर ज्ञान-भक्ति में रत हो ओ ।। ३॥। 
यह संसार स्वप्न के समान निःसार हे, हे मनुष्य ! इंस कूठे 
जगत्‌ के प्रति तुम्हारा विश्वास असत्य है । सत्संग करके 
सद्गुरु के माग में लग जाओ, क्षण-क्षण श्वास बीतता जाता 
है ॥ ४ ॥ -्रन्थकर्ता कहते हैं--रात-दिन सावधान रहो, 
परीक्षा पूवक जड़ सुख भास को त्यागते रहो | और विवे्गी 
साधु-गुरु के चरणों की अधीनता लेकर संसार से उपराम 
हो जाओ ॥॥ 01, ।। | 
.._ २४-शब्द 

सजम तू नर तन पाय सुभागे ॥ टेक ॥ 
बन्धमो चकासाधनयद्षवे।,पर पर खिपथमें चलो आगे १॥ 
कपटकुचालकुसंगकुमार ग,कालसमानजानिते हित्यागे२। 
युरूविमुखमनवशसबप्राणी,सत्‌ संगतबिननिपटअभागे 
धन सुतनारि कुटुम्बके मोहीभ क्ति भजनमेंकबहुँ नलागे 
गरसमणि्मूल्ययहजीवन,गाफिलभए मिलेनहिंआ गे५ 
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पचीसी ) २४-सजग तू नर तन पाय सुभागे ७४९७ 


समय ग्येपद्धितायेनचुके,फिरचोरासीअसहदुखपागे ६॥ 
i नादिन्नाहिजगर्मेंदुखभारी, सुरतगुरूबिनकबहुँनमागे७॥ 
| कहेकबीरपरखकरिनिशिदिन,मोइनिशासेतबहिजिव जाश 

हे सुन्दर भाग्य बाले चेतन | कल्याण-साधन करने योग्य 
तू नरे तन पाया है, अतः सावधान हो जा ॥ टेक ॥ बन्धन 
और मुक्ति दोनों का साधन यहाँ है, इसलिये परख-परख कर 
पुखिमाग में अग्रसर होओ ॥ १ ॥ कपट, दुराचरण, .कुसंग 
और बुरा मार्ग--इनको काल समान कष्टदायी जानकर स्यागते 
रहो ।। २ || यथाथ सद्गुरु से उल्टे होकर सब जीव मन के 
चश हो रहे हैं, सत्संग के बिना वे बिल्कुल भाग्य-ही न हैं ॥३॥ 
थन, पुत्र, ख्री एवं कुटुम्बों के रागवान्‌ बनकर भक्ति-भजन में 
कमी भी नहीं लगते ॥ ४ ॥ पारस-मणि के समान यह जीवन 
अमूल्य है ( जिसका मूल्य सारा संसार नहीं ) । आज असाव- 
धान हो जाने पर आगे पशु आदि खानियों में मोक्ष नहीं 
५ मिल सकता ॥ ५॥। आज के समय बीत जाने पर पीछे से 
 गछ्षिताये न चूकेगा, पुनः चौरासी की असह बेदना भोगने 
होंगे || ६ । शोक ! शोक |! संसार में बड़ा कठिन दुःख है, 
यह जीव गुरु-ज्ञान बिना कभी भी इन दु!खों से भागकर न 
बचा ॥ ७ ॥ सन्त श्रीकबीरदेव कहते हैं—रात-दिन मनमाया 
से सावधान होकर अपने पारख स्वरूप का चिन्तन रखो, 
मोह-रात्रि से तमी जानो जीव जग गया ॥ ८ ॥ 

प्रशन--छपर के पदों में क्या वर्णन है ! 
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८५८ | रहनि प्रबोधिनी- सढोक ( शब्द 


उत्तर--जी वन सुधारने के लिये सुन्दर चेतावनी दी गयी 
है, विचारने और प्रयोग में छाने से मीठ लगेगी, केवल पढ़ने 
से नहीं । 
२५--व्याह्वौ 
नमों नमो सद्गुरु दीन दयाल,सत्सिद्धान्तप्रखानेवाले । 
देकरजीवजमाकाबोध,सब अनुमान छुड़ाने वाले ॥टेक 
भल रहा सब जगत जह्दान,नहिंजानतक्या ठोरठिकान 
पचि पचि के होते हैरान, सबको भेद बताने वाले ॥१॥ 
जड़ चेतन दोउ वस्तु अनादि, कता कोई नहीं है आदि । 
जितनेमतविरोधज ड़वादि,सबसेसजग रहानेवा लें १२॥ 
कोइकरतेतीरथव्रत जाप, कोइ सशुण कोइ निशुण थाप 
करते सबही विविध प्रलाप, दे निज ज्ञान नशाने वाले ३ 
चिन्ताभतभविष्यकीडो डि, मिजकोनिजपद में दे जोडि । 
ममतापिणइब्रह्माणउकितोडि,आशासबहिजलानेव ले।४ - 
करते राग द्वेष सब छार, ऐसे सन्त सदा निरधार । 
सरत को कीन्हों भवपार, कणोधार कहाने वाले ॥५॥ 
दीनां पर कृपा करने वाले सदशुरु को बारम्बार नमस्कार 
है, आप सत्य पारख सिद्धान्त की परीक्षा कराने वाले और 
अविनाशी जीव का बोध देकर सब अनुमान-कल्पना को 
i RRR ने वाले हैं ॥रेक सार के जीव अपने आप स्वरूप 
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को थूल रहे हैं, कोई अपना स्थिति-स्थान नहीं जानते | नाना 
अनुमान-कल्पत्ता एवं कल्पित साधनों में पच-पचकर दुखी 
होते हैं, इन सों का मस बताने वाले आप सदगुरु हैं ॥ १ ॥ 
जढ-चेतन दोनों वस्तु भिन्न-भिन्न अनादि खत; हैं, इनका 
आरश्भक कती कोई नहीं हैं ! जितने सत-विरोधी हैं, सब जइ- 
वाद ( भास ) मं भ्रम रहे हैं, इन सों से आप सावधान रहते, 
सब कसर-बिकार को जानकर उनमें नहीं भिलते और जिज्ञासु 
को भी बचाते ॥२॥ कोई तीथ, कोई त्रत एवं कोइ नाम-जप 
करते कोई सगुण कोई निशुण का प्रतिपादन करते । इस प्रकार 
सब जीव विविध प्रकार प्रमत्त-बात॑ कर रहे हें, अपना यथाथ 
स्वरूप ज्ञान देकर इन इन्द्रो को आप नष्ट करने बाले हैं ॥३॥ 
आगे-पीछे की चिन्ता पै रहित, अपने लक्ष्य को अपने स्वरूप 
लगाये इए | पिण्ड-ब्रह्माण्ड की ममता को नष्ट किये हुए 
और सव जगत्‌-आशा को दग्ध करने वाले आप हैं ॥ ४ | 
राग-द्रेषादि सव जिकारों को नष्ट करने बाले जो सन्त द थे 
सदैव निराधार मोक्ष स्वरुप में रमण करने बाले होते हैं । 
संसार-सागर के मछाह कहाने वाले हं सदगुरुदव | बस दीन 
((रामख्र्रत दास”? को आप संसार-सागर से पार कर दिये, आप 
का उपकार अमित हें ॥ ५ ॥। - 
प्रश्न--इस पद में क्या दशित है. 
उत्तर--पारखी सद्गुरु का महत्त्व इसमें बताया गया हे 


पुनः मनन कीजिये । | 
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दीन बन्धु करुणा अयन, सद्गुरु सत्य कबीर | 
पारख बोध प्रकाश करि, मेटेहरु भव को मीर॥) 
सर्वं पारखी सन्त जन, बोध छश्तदेव | 
बार बार बन्दन करों, दुख हर कलिसर छे३ || 
क्षमहु चूक अपराध मम, ढेहु शरण अपनाय | 
जग समुद्र के मध्य में, सदगुरु सन्त सहाय || 
शब्द 
जय हे साधु सद्गुरु देव ॥ टेक ॥ 
जड़ चैतन्य को भेद देवत, सब प्रखावत भे ॥ १ ॥ 
देत शिक्षा सरस हितकर, करत कलिमल छेत्र ॥ २ ॥ 
प्रतितपावत्न अधमुधारण, नाहि तुम सम केष ॥ ३ ॥ 
चहुं दिशा से दिखत भक्षक, एक रक्षक देव ॥ ४ ॥ 
सब प्रकार से नम्र ह्वै, अभिलाष तव पद थेव ॥ ५ ॥ 


= 


चारों प्रकरण युक्त रहनि प्रबोधिनी टीका 


व्याख्या सहित सम्पूणं समाप्त 
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सन्त-गुरु के ज्ञान हैं। 
तेहि के गहे दुख नाश हो, 
पावे परम्‌ पद थान है ॥ 
प्रारब्ध भर सद्ग्रन्थ-साधन, 
गहि सुसंगत भक्ति को । 
` निजरूप का चिन्तन निरन्तर, 
प्राप्त अविचल युक्ति को । 
क दोहा $ 
मन मारे भक्तो करे, 
निज स्वरूप रत होय । 
यही जनम में मुक्त सोइ, 
निःसंशय दुख खोय | 








स्थान बहुहरा सदगुर श्रोरामस्रत साहेब दे 
आधार में प्रकाशित पुस्तके-- 
विवेकप्रकाश सटीक 


ज्ञान, भक्ति, बेराग्य, सदाचार, स्री-शिक्षा यूहस्थी-शिक्षा इत्यादि 
अनेक धार्मिक प्रखंगों से यह म्रन्थ सम्पन्न हे। इसमें प्रत्येक विषय 
सममाने के लिये ज्ञगभग १२५ सरल दृष्टान्त दिये गये है । बीच बीच ¢ 
में अनेकों भजन, चन्दना, चेतावनी आदि से सुसख्ित है । स्थल-स्थल | 
पर स्पष्ट, शिक्षा, प्रश्नोत्तर व्याश्यायुक्त रखे गये हे, अतः गृह्थ- 
विरक्त, आघाल्ल-बृद्ध, नर-नारी के लिये परम्‌ उपयोगी है। चिना 
उत्तम ग्लेज कागज पोनेआठ सो पेजों की ठोस पक्की जिल्द, मूल्य 
केवल ७.०० ( सातरुपया ) मूल्य में उचित छूट दिया जाता है। | 


बीजक शिक्षा 


सद्गुरु श्री कबीर साहेब के बीजक का यह चुनित अनूठा न्थ 
हे । बीजक के उपदेशक पदों झा इसमें संग्रह करके सरल टीशा ओर 
व्याख्या की गयी हे । स्थल-स्थल पर इष्टान्त, चेतानी-शाब्द ओर 
शिक्षाओं से पूण है । संसार को असारता का इसमें अधिक स्पष्टी- 
'करश हे, कल्याण इच्छुक का तो यह जीवन प्राण है। चिकना उचम 
ग्लेज कागज लगभग ७०० पेजों की ठोस पक्की जिल्द, मूल्य केबल 
५००० ( पाँच पयां )। ` 


रहनि प्रबोधिनी सटीक 


०१ इसमें पहले हर पदों पर संक्षिप्त टीका की गयी है, पुनः प्रत्येक 
: विषय को स्पष्ट समझाने के लिये विस्तृत प्रश्नोत्तर किये गये हैं । इसमें 
५. तोप ड | अ हैं, जो अति रुचिकर हैं। यथार्थ गुरु ओर 


. अयथार्थ गुरुओं के क्षण, गृइस्थी में चलने की रीति, जीवन्मुक्ति के 
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लक्षण, विवेक, वेराग्य, दया, शील, भक्ति, ब्रह्मचय, सत्य समता 
शान्ति आदि ६४ खद्गुण-सदाचरणों का विशद विवेचन है । यह 
पुस्तक अपने स्थान पर अति उत्तम, खॉघडों को तो अति प्रियकर है । 
चिकना उत्तम स्लेज कागज लगभग पोने पाँच सो पुष्टी की ठोस पक्की 
जिल्द मूल्य केवल ३,५० । तीन रुपया ५० न० पे० ) । 


वैराग्य संजीवनी 


अनेक प्रकार के छन्दों में ज्ञान, भक्ति, वेराग्य का इसमें स्पष्ट 
बण्‌न हे । अन्त में पचीसों चित्ताकर्षक भजन हें। इसके बिषय में 
अधिक नहीं बतलाना है, क्योंकि इससे प्रायश पाठक जन पशचित हैं । 
प्रथम संस्करण को स्नेही पाठकों ने बड़े प्रेम से शीघ्र-शीघ्र अपनाया । 
कारख वश पुनः शौघ्र न छापने पर बषो' से यह्‌ पुस्तक अप्राप्त थी । 
अब द्वितीयावृश्ति छपकर प्रस्तुत दै । उत्तम स्ल्लेज कागज, ४८० पेज 
की ठोस पक्की जिल्द गुटका खोइज, मूल्य झेवल १,५० ( एक दपया 
७० न्‌० पे० ) । 


सरल 'सिक्षा 


इसमें सातखश्ड हैं, प्रथम खण्ड में कई शांकाओं के समाधान 
गहदस्थी में पिता-पुत्र ओर स्त्री-पुरुष का कतव्यपालन, दान, घम 
. भक्ति के लक्षण आदि बातों पर तीसों लेख हैं। दूसरे खण्ड में हर 
- श्रेणी योग्य ३१० महत्वपूर्ण उपदेश ह । तीसरे खण्ड में सध्योपडेश 
के १०० वचन हैँ । चोथे खण्ड में नीति सम्बन्धी चाएयकनीति के 
१८३ विलक्षण बचन हैं | पाँचव खण्ड में विदुरनीति के ३४० उपदेश : 
के कचन हैं. | छठवे खण्ड में भएृइरिजी रचित भणुहरिनीति के ७० उत्तम _ 
वचन हैं । ओर सातवे में कुछ बचन शान्ति-पथ के हें। इस प्रकार... 






(2) 
हतम धर्म नीति, राजनीति, गृह-नीति, तथा साधु-नीति पढि पर 
ह Sd | 
अनेरों लेखे और शहर्खों महत्व पूर्ण बचन होने स यह पुस्तक गृहस्थ 
विरक्त साधक-सन्यासी, राजा-प्रजा तथा स्त्री बालक सबक लाभ डी है। 
द ख्री-बालशिक्षा 


स्त्रो-बालको के लिये यह परम्‌ उपयोगो है । नेहर-साखुर में स्त्री 
को कैसे आचरण से चलना चाहिये । माता-पिता, भाई, पति, खाखुः 
ससुर आदि से कैसा व्यवहार रखना चाहिये, विधवा ब्रह्मचारिणिर्या 
के आचरण क्या हें? इत्यादि बाते अनेक हृष्टान्त-प्रभाणों द्वारा 
बताया गया । बच्चों का सुधार कैसे होता है, बच्चा केसे माता-पिता का 
सेवी हो, विद्या किसे कहते हैं, इत्यादि प्रस॑गों का इसमें विशद वणल 


है । ग्रन्थ देखने से ही पता चलेगा । 


विवेऊ प्रकाश मूल, मल्य २,०० ( एक ठपया ) 
 अहिसाशुद्धाहार ,, ०,६२ ( ६२ न° पे० ) 
_ भजन प्रवेशिक्न $ ०.६२. (६२ न० पे० ) 
रहन प्रबोधिनी ,, ०.३६ (३६ न० पै० ) 
आदेश प्रमा ५, ०,३६ (३६ न० पे० ) 
सन्तमहिमा (चढी) 0 ०५५० ( ५० न० चे० ) 
सन्तमहिमा (छोटी) ,, (०,२० (२० न० पे० ) 
सरल बोघ टि ०.२५ (२७ न० पे० ) 


| . मिलने का पता-- कट 
१-सन्त सेवक कमलसिंइ २-तराबू बैजनाथ प्रसाद बुक्सेलर 

मु० दरों, पो० हसदा राजा दरवाजा बाराणखी-१ | 

(4111 MS त मु मानिकचोरी, जि० रायपुर __ CR 


मोहंग्म दनगर घोर रं सोहेवदीन बुक्सेलर मसर्नवों से | 
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